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नमो तस्स भगवतो भररहतो सम्भासंबुद्धस्स 
विषयप्रवेश 
तथागत : एक परिचय 


ईसा. पूवं छटी शताब्दी में मारन के मानधित्र पर उत्तरी बिहार मेँ शाक्य 
गण नामक एक जनपद था जिसकी राजघानो कपिलवस्तु था ; वहां के गण- 
राजा का नाम णुद्धोदन भौर महिषि.कानाम मायाया कहा. जाता है, गर्भाः 
वस्था मे महिषी माया भ्रपने मायके ज। रही थी-। लुम्बिनी कानन बं पहुंचने 
पर भ्रसव पीड़ा हई प्रौर वहीं एक बालक को जन्म दिय!" कालक कानाम कुमार 
सिद्धां रखा गया जो भ्रागे चलकर भ्रपने गोव के कारण -गौतम' भौर, बुद्त्व 
लाभे करने के उपरान्त शुद्ध" नाम से इस अवनि प्र विख्यात हृभा। जन्म के 
एक सप्ताहं बाद ही नवजात शिशु मातृ-स्नेह से. वंचित हो गया, महिषी मायां 
यह लोकं छोड़ परलोकं चली गई । मां के भ्रमाव में बालक का लालन-पालन 
महिषी की वहिन महाप्रजावती गौतमी ने किया । 
षा होने पर कमार सिद्धायं का विवाह यशोषरा के साय सम्पन्न हुभा । 
कुमार का वंवाहिक जीवन बडे ठेष्वर्थं मौर भ्रानम्द क साथ व्यतीत होने लगा । 
कुं समय बाद इस नवदम्पत्ति के जीवन को एक नन्हें से मुन्ना ने जन्म तेकर 
` -णय-सुषा से सींच दिया । भ्रव कुमार सिद्धां को कमी हो किस बातकी थी 2 
भपने पिता के उत्तराधिकार के फलस्वरूप जनपद का राज्य, सुन्दर पत्नी भौर 
पुत्र राहुल-सव कुं तो था । 
कुमार सिद्धाथं प्रारम्भ से ही बडे विचारणोल श्रौर उदासीन प्रकृति के ये । 
जीवन के दुःखो, पशूबलि भ्रौर हिसात्मक भ्रनुष्ठानों से इनके हृदय पर ~ व पता व 
` ` £-डा० उमेश मिश्र भारतीय दशंन, पृ० १३४ परं यह दिनांक ५६३ 
६० पु० वशाख शुक्ल की पूणिमा है 1 किन्तु बलदेव उपध्याय ४४८ ई०. पु 
(५०५ वि० पू०) में बुद्ध का जन्म मानते है । देखिये उनका ग्रन्थ भारतीयं 
दर्शन, प° ११७। | ः 


| ्‌ ( २ ) 

चोट पहुंची थी । एक बार कुमार सिद्धार्थं नगर का रवनोकन करने के लिए निकले । 
राजाने नगर को सूत्र सजवाया प्रौर इष. बातकामभी पूरा-पूरा ध्यान रखा 
गया कि कुमार के सामने एसा कोई. द्य न भ्राने पावे जिससे उसकी विरक्ति 
` को प्रश्रय मिज्ञे। किन्तु होनहार बलवान्‌ होती है । मागं में एक बीमार व्यक्ति 
दीष पड़ा जो प्रसाध्य वेदना कै कारण.भूमि प्र षडा हृभा तप रहा था। 
कुमार का भृदूल हृदय करश्णाद्रं हो उठा श्रौर वह्‌ सारथि से पू वंठा कि इस 
व्यक्ति की एेसी हालतव्योहै.? प्रज्ञ सारथिने शाश्वत सत्य का उद्घाटन 
कर दिया । उसने कहा रोग संघार में प्रत्येक व्यक्ति को्रपना शिकार बनाता 
है । कुमार की मन-परवृत्ति बदली । सारथि को घर वापिस चलने का अदेशं ` 
हुम्रा । जब यह बात राजा को मालूम हुई तो उसे बड़ी निराशा हुई । वह्‌ श्रपने 
पुत्र को शक्तिशाली सम्राट्‌ देखना चाहता था। भ्रतः कमार को सांसारिक 
विषयों में फंसाने के लिए दो प्रौर प्रयत्न किये गये । दूसरी बार अस्थि-पञ्जर- 
मात्र जराक्गान्त व्यक्तिः रौर तीसरी बार रोते-बिलखते भ्रपने सगे सम्बन्धियों 
दारा दाह-संस्कार के निमित्त ले जाया जाता हभ्रा शव । सांसारिक कष्टों 
की कल्पनामात्र से ही कुमार विचलित हो उठा । सारथि के शब्दों ने गुरुमन्व 
का काम दिया । भ्रन्ततः, एक दिन श्रधेरी रातमें सुख की न्द सोती हई 
प्रियतमाप्रौरमाँकी छाति से चिपटे हुए भ्रवोध बालक्र के भ्रनुपम सौन्दयं को 
एक वार देखकर हद्‌ निश्चय के साथ धर त्याग दिया । इस समय उसकी भ्रायु 
उनतीसर वषं की थी । | 


इसके वाद लगभग सात वर्षं तक कुमार ज्ञान भौर सत्य की खोज में 
इधर-उधर भटकता रहा । स्वेप्रथम कुमार श्रालार कालम" के यहाँ गया शनैर 
"क्या उत्तम है" ? ेसा पूछने पर उत्तर प्राप्त हुम्रा '्रकिञ्चन्यायतन' । कुमार 
को सन्तुष्टि न हुई वह्‌ उद्र रामपुत्र के पास पटहूंवा। उन्होने कुमार को 
(ंवसंजञाना संज्ञायतन' को ही उत्तम बताया । पर कुभार को इससे भी सन्तोष 
नहीं हुभ्रा । भ्रनेक हठ्योगियों के चक्कर में पड़ कर उसने घोर तपस्याय की, 
शरीर को भ्रनेक कष्टों से कृश बना दिया, पर उसे भ्रात्मिक शान्तिन भिली। 
भ्रन्ततः उसने यह मागं छोड दिया । 
१. एकुनसियो वयसा सुभद्‌ य पम्बजि कि ` ` ह द्ूल्िपो बयला सुमद यं पजि कि कुसलानुएसि, ` = ` 
महापरिनिन्बान सृत्त २२१। 
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भ्रनेक प्रदेशों में भ्रमण करते-करते कमार मगध के उस्वेला सेनानी निणम 
मे जा पहुंवा। यहाँ के प्राङृतिक मनोरम दृश्यों को देखकर उसका चित्त ` 
प्रफुल्लित हो गया। यहीं अन्य पांच भिक्षप्रों से भी उप्तकी मेंट हुई । इन 
भिक्षुभ्रो के साय कुमार ने पुनः कठोर तपस्य प्रारम्भ करदी, फिर भी उसे 
परितोष न हुभ्रा। भ्रव उसे हद्‌ विश्वास हो गया किं जान बूककर णरीर को 
कष्ट देने मात्र से निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता । म्रतः यह मागं -दोड़ . भनशन 
समाप्त कर दिया । साथी पाचों भिक्षु उसे पथश्नष्ट सममः छोड़कर भरन्यत्र चले 
गये । तपस्या के मागं से निराश.म्रत्यन्ते थका हृभ्रा सिद्धार्थं एक दिन विशाल 
पीपल की सधन छाया में वंठाहूम्रा था। शीतल, मन्द समीर बह रही थी। 
प्रकृति भ्रनुक्ूल थी, भ्रतः चित्तं प्रसन्न धा । भ्रव उसने स्वस्थ मन से भ्रपने 


` अनुभवो पर विचार करना प्रारम्भ किया । सात दिन भ्रौर सात रात तक वह्‌ 


एक ही भ्रासन पर ध्यानस्य वंठा रहा । भरन्त मे उसे बोष हुम्रा, उसके भन्तः- 
करण में एक दिव्य ज्योति का प्रस्फुटन हुभ्रा । 

भव कुमार सिद्धां महात्मा बुद्ध बन चुकेथे। बौद्ध-प्राप्ति के बाद बुद्ध 
गयासे काशो की भ्रोर चल पड़े। सारनाथ में उन पाचों भिक्षुप्रोसे मेंट हई. 
जो बुद्ध को उस्वेला में पयश्नष्ट समम भ्रकरेला छोड़ श्रये ये। बद्ध ने कहा, 
"भिक्षुभ्रों ! इधर सुनो । मैने जिस प्रमृत को पाया दहै, उमक्ना तुम्हें उपदेश करता 
ह । उषदेशानुसार भ्राचरण करने पर जिस उदेश्य के लिए कुलपुत्र धर खोड 
कर भ्रब्रजित -होते है उस भ्रनुत्तम ब्रह्मचर्यं फल को इसी जन्म मे शीघ्रही 
स्वयं जानकर विचारोगे 1 उन भिशुभ्रो ने उत्तर दिया -भ्रावु् गौतम, उस 
साघनेा मे, उस धारणा मे, उक्ष कठिन तपस्या में भी तुम प्रार्या के ज्ञानदशन की 


पराकाष्ठा की विशेषता तथा उत्तर मनुष्य धर्म को नहींपासके फिर भब 


बाहुलिक, साधना श्रष्ट बाहुल्यपरायण होते हये तुम भ्रायं ज्ञानदर्शेन की परा- 
काष्ठा उत्तर मनुष्य धमं को क्था पाश्रोगे ? बुद्धः ने उन्हं विश्वास दिलाया भ्रौर 
भ्रपना उपदेश देते हए पाच काम गुणों को व्याख्यान किया भौर उन्हँं उनसे 
विरत होते हुये स्ेप्रथम चार ध्यानों तथा क्रमशः प्राकाशानन्त्यायतन विज्ञाना- 
नन्त्यायतन, आकिञ्चन्यायतन तथा संज्ञ(-वेदयति-विरोध प्रादि को प्राप्त करते 
हुये प्रज्ञा दवारा निर्वाण को प्राप्त करने के लिये कहा । इस भ्रकार यहाँ पर बृढ ¦ 
का यह्‌ प्रथम उपदेश (घमं चक्रप्रवर्तन) हुभरा 1" अ~ 


` १. (राहुल : पालि साहित्य का इतिहास" प° ७५. 
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सारनाथ से चलकर महात्मा बद्ध उस्वेला पहुचे । एक हजार भ्रग्निहोत्री 
ब्राह्मणों के नेता कश्यप ने वहां बौद्ध धमं की दीक्षा ग्रहृण की । तदनन्तर भगवान्‌ 
ब॒द्ध राजगृह पहुंचे 1 वहां मगध सम्राट श्रोणीय बिम्बसार ने भगवानु के दशंन 
क्रिये भ्रौर उनके उपदेणों को भवण किया । "यहीं भगवानु वुद्धको दो मेधावी 
शिष्य सारिपुत्त भौर मोगलान मिते जिन्होने बौद्ध धमं के प्रसार में भ्रदुमृतत 
क्षमता का परिचय दिया, यद्यपि उनका प्रघान कार्यक्षत्र मगध ह रहा, तथापि 
काशी, कोसल भ्ररैर वज्जि भ्नादि जनपदों में भी पदल घूम-घूमकर बुद्ध ने भरषने 
सरल सिद्धान्तो का प्रचार किया । यही कारण दहै कि वृद्धके जीवन कालमेही 
उनका सन्देश प्रायः सम्पूणं उत्तरी भारत में दूर-दूर तङ फल गया था । 


महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद लगभग ४५ वर्षो तक भ्रायं मागे का 
` भ्रचार किया । भ्रपने जीवन के भ्रन्तिम वषं मे वहु राजगृह के गृध्रकृट पर्वतं परर 
रहते ये । यहाँ से भगवान्‌ ने श्रपनी भ्रन्तिमि याच्ना प्रारम्भ की। राजगृह से 
चलकर भ्रम्बलटिठका, पाटलिग्राम, कोटिग्राम, नादिका ज्ञातृका) होति हुये वेशाली 
पहुंचकर भ्रम्बपाली गणिका के भ्राग्नबन मे उहुरे । दूसरे दिन गणिका ने उन्हें 
भोजन दिया भ्रौर दक्षिणास्वरूप वह भ्राराम मी बौद्ध-्रमुख भिक्षुसंघ को प्रदान 
कर शिष्यात्व ग्रहण कर लिया । 


वषा ऋतु श्रा चुकी थी । भरतः तथागत ने भिधा को जगह-जगह वर्षा 
वास करने का प्रादेश दिया । स्वयं वेलुवग्राम में ठहरे । यहां उन्हे पेचिश हो 
गयी, जो योड़े ही दिनों बाद ठीक हो गयी ।. भगवान्‌ चापालचैत्य भे भ्रानन्द 
के साय विहरने लगे । । वहाँ उन्होने भायु-संस्कार (जीवन शक्ति) छोड दौ, 
भूचाल हृभ्रा । भगवान्‌ ने भर्ने देखे स्थानों को स्मरण करते हये कहा- 
रमणीय है राजगृह का गौतमन्यग्रोध, चोरपपात, वमार पर्वत की बगल में 
सप्तपर्ण गुहा, ऋषिगिरि की बगल मे कालशिला, शोतवन के सपंशौण्डिकं 
पहाड, तपोदाराम, वेणुवन का कलन्दक-निवाप, जीवकाञ्नवन, मद्रकु्नि 
मृगदाव । इन-इन स्थानों मेः भी, भ्रानन्द, मैने यह कहा था--प्रानन्द, जिसने 
चार ऋद्धिपाद साधे है, वह चाहे तो कल्पभर ठहर सक्ता हैया कल्प के बचे 
काल तक । मनि मी चार ऋद्धिपात सहै यदिमे चाहं तो कल्यमर ठहर 


ने 


( ५ }. 
सकता हं या कल्पके बचे काल तक । यदि भानन्द, तुमने याचनां की होती 
तो तथागत दो ही बार तुम्हारी बात को भ्रस्वीकार करते, तीसरी वार स्वीकार 
फर लेत । इसलिये, भरानन्द, यह्‌ तुम्हारा ही दष्छृत्य दै, तुम्हारा ही भपराषं है। 
। - श्रानन्द, क्या मैने पहले ही नहीं कह दिया-सभी श्रियो से जुदाई, वियोम 
| तथा अन्यथाभाव होता है । भ्रानन्द, सो वह्‌ कां मिल सकता है कि जो उत्पन्न 
| श्रुत, संस्कृत तथा .नाशवान्‌ है, वह नष्ट न हो । यह्‌ सम्भव नहीं । भ्राषन्द, जो 
। यह्‌ तथागत ने जीवन संस्कार छोड़), त्यागा तथा प्रतिनिःसुष्ट किया, तथागत 
ने तिल्करुल पक्की बात कही है । जल्दी ही भ्राज से तीन मास बाद तथागत का 
परिनिर्माण होगा । जीवन के लिये तथागत क्या फिर धमन कयि को निगलेगि ? 
| यह्‌ सम्भव नहीं 1 ध्राभ्रो भ्रानम्द, जहां महावन कुटागार शाला है वहाँ चलें ।** 
| महावन कूदागारशाला म पहनकर भगवान्‌ ने भिमो को उपदेश दिया 
प्रौर घमं का व्याख्यान मी किथा। इसके बाद वह्‌ भण्डग्राम, भ्राञ्नग्राम भौर 
| जभ्बूग्राम होते हुये . भोगनगर में पहुंचे जहा भ्रानन्द चैत्य मे विहु!र करते हए 
उम्होनि बुदढोपदेश की चार कसौटियां बतायीं । पावा में चुन्दकमंरिपुत्र के यहां 
भोजन करने के बाद उन्हुं पुनः पेचिश हो गयी । पावा से कुसीनारा के माग में 
भगवानु ने भविष्यवाणी की, “माज रात के पिद्ले पहर कुसीनारा के उपवर्तन . 
नामक मल्लो के शालवन मेँ युगल शालवृक्षों के बीच तथागत कां परिनिर्वाण 
होमा।` साय ही चुन्दकं के प्रति भ्रपशब्द भादि न कहने की भी-भाज्ञादी। 
हिरण्यवती नदी के उस पार कुसीनारा के शालवन मे “सुभद्र को भगवानु ने 
भ्रपने अन्तिम समय मे भिकषु-दीक्षा दी । भ्रन्त में बुद्ध ने उपस्थित सभी भिसुभ्रो 
से कहा--भिधरुम्नो । भब म कहता ह, सारे संस्कार नाणवान्‌ है, भालस्य घोड- 
कर जीवन-लक्ष्य का सम्पादन करो । यही तथागतं का भन्तिम वचन है । 
४८३ ई० पु०र बैसाख की पूुणिमा कादिनिया। ८० वषंकीभ्रावयुमें 
तथागत निर्वणि को प्राप्त हो गये। भिक्षु महाकाश्यप ने उनंकी.चिता 
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| १. राहुल : पालि साहित्य. का इतिहसि, प° ४१, ४२। 
२. आचायं .बलदेव उपाध्याय के भ्रनुसार ४२६ वि० ध० । देखिये उनका 
शआरतीय दशन, पृ० ११७। 
| 'व्रसीतिको मे वयो वत्तति-महापरिनिम्बानसुत्त ७७। 
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प्रज्वलित की । द्रोण नामक किसी ब्राह्मण ने भ्रजातशतरू, लिच्छिवि, कपिलवस्तु 
भरल्लकष्य प्रादि राजाप्रों के दूतों के नीच भस्मावशिष्ट स्थिरया स्तूपो म 
निर्माणाथं बांटदीं।. | 
` तथागत को शिक्षायें 4 

तथागत करुणा की साक्षातु भूति थे । उनका चरम लक्ष्य था नाना मत, 
मतान्तरो के कारण समाज मे फली हई विषमताभरो भ्रौर दुष्कृतियों को दूर का 
सच्चे भ्रायं. घमं की प्रतिष्ठा कर प्राणीमात्र क। प्रात्यन्तिक कल्याण । उम्होमे 
किसी नवीन धमं का प्रतिपादन न कर केवल सनातन कालमे चले भ्रा र 
- प्रायं घमंकादही प्रचार किया । इसीलिये भ्रपने सिद्धान्तो के सम्बन्धमें वे बार 
बार यही कहते थे-“एस धम्मो सनन्तनो' भ्र्थात्‌ यही सनातन घमं है। | 
उनका भ्रपने घमं के प्रचारकादङ्ख बडा ही सरल था। विना किसी पूव 
पुरीगम के जहां भी किसी भिक्षु या जिज्ञासु ने प्रश्न किया, उसे उपदेश मिला । 
प्रधिकांश मं उनके उपदेश पैदल चलते-चलते मागमे या किसी विहार ५ 
पदचारिका के समय होते ये । किती उपासक के यहां भोजन करने के बाद भी 
उचित प्रवसर पर भगवान्‌ श्रद्धालुप्रों को उपदेशामृत का पान करति ये| . उनके 
उपदेश-वाक्षयों मे प्रभ्य धर्मावलभ्बियों की श्रालोचना बडे माभिक शब्दों म 
होती षी, किन्तु कटुता के लिये भ्रवकाश लेशमात्र मी न था । जीवन की गहन 
भनुभूतियो का उन्हें साक्षात्कार था। नारायण बनने से पूवं वह नरः की 
स्थिति में से गुजरे ये । भ्रनेक जन्मों में बोधिसत्व-भाव को प्राप्त कर बुद्ध 
तक परु ये । यह्‌ उनके भ्रनेक जन्मों के सतत प्रयत्नो का ही सत्परिणाम था। 
उन्होने भ्रपने इन्हीं भ्रनुभवों को जनसाषारण के समक्ष सीघर-साधे ङ्ख से रस्तु 
किया । वह प्राडम्बर से दूर ये। लोगों को भ्रपनो भोर भाङृष्ट करने के तिष्‌ 
जादू टोने का सहारा उन्होने कदापि नहीं लिया । ऋ 
 ईश्वरके नाम पर यज्ञमे की जाने वालो हिसा के प्रबल प्रतिदनद्री उदार 
मना बुद्ध यज्ञ मे विविष देवतानां का भ्राहवान निरथंक समते ये । एक स्थत 
पर उन्होने वासत्य को सुन्दर उदाहरण द्वारा समाया है-बासत्थ ! य 
भ्रजिरावती नदो क्रिनारे तक भरी हुई जा रही. दै । किसी धावक कायवष 
कोह ःमनुष्य उस पार से इद परार भराना बाहता है, पर बह समुचित उद्योग | 
०" 1 
॥ 
1 


( ७ ) 


कैर उसी किनारे पर खड़ा-खडा यह्‌ प्राथंना करे कि हे दूसरे किनारे, इसी पारं 
भ्रा जाप्रो । क्या इस प्रायंना से यह किनारा उस पार चला जिगा ! इसी 
प्रकार -हे वासतथ, गयौ विद्या सम्पन्न ब्राह्मण ब्राह्मणत्व के मूल गणो कौ 
क्रिया रूपमे श्रपते श्रापमें न लाये रौर भ्रत्राह्यणों के समान श्राचरण करे 
लेकिन मुल से प्राथेना करे इन्द्र को वुलाता है, मै वरुण को वुलाता ह 
तो क्या वे देवता उसके इस निमन्त्रण प्रर वहां भ्रा जा्येगे 7 | 
भ्रभिप्राय यह ह कि तथागत की दृष्टि में केवल वेदपाठ, याज्ञिक अनुष्ठान 
घोर तपस्या, नङ्खा रहना, जटा रखना रादि सर्व॑या लाभहीन है 1 यह्‌ सव कु 
करने पर भी जब तकं .चरित्र शुद्ध नहीं हो जाता, प्राणीमात्र में समष्टि नहीं 
होती, तृष्णा शान्त नहीं होती, प्रमाद, लोभ, क्रो तथा वाणी पर संयम नहीं 
किया जाता तव तक श्रनुष्ठान, पूजा-पाठ सब व्यथं है । उनका हद्‌ विश्वास या 
निःश्रेयस्‌ की प्राप्तिन तो भ्रत्यन्त “मोग-विलास्‌ से श्रौर न भ्रत्यन्त कठिन ` 
तपस्यासे ही सम्भव दै! इसीलिये मगवानु बुद्ध ने इन दोको हेय मानकर 
मध्यमा प्रतिपदा (मध्य मार्गं) का उपदेश दिया या--“भिधु्रों ! इन दो चरम 
कोटियो का तेवन नीं करना चाहिये--मोग-विलास. मं लिप्त रहना भीर 
शरीर को कष्ट देना । इन दो कोटिं का त्याग करर्मैने मध्यम मागं का 
उपदेश दिया है जोर्राखिदेने बाला, ज्ञन कराने वाला, शान्ति प्रदान करने 
वाला है ।“ इस मध्यम प्रतिपदा के प्राठभरङ्खहै- सम्यग्‌ हृष्टि, सम्यक्‌ संकल्पः 
सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कमं, सम्यक्‌ श्राजीविक्रा, सम्यक्‌ भ्रयत्न, सम्यक्‌ विचार 
रौर सम्यक्‌ ध्यान 1 सृकषेप मे संयमित शील इस धमं का सार है । 
शोल के तोन विभाग ह कुद्र, मध्यम मरौर महा । शुद्र शील ङे म्रन्तर्गत 
ञ्नदत्तादान त्याग, व्यभिचार त्याग, कठोर भाषण त्याग चापलूसी त्याग, हिसा 
त्याग, मध्यम शील के घरन्तगत भ्रपरिग्रह, जुभ्रा परादि व्यसनों का त्याग, एेश्वर्य- 
शय्या का त्याग, श्युङ्खार त्यागः राजकथा-चोरकथा भ्रादि व्यर्थं कथारभ्रो का. 
त्याग, व्यथं के वाद-विवाद का त्याग, दोत्य कर्मे का द्याग, पाखण्डता, प्रगत्मता ` 
भरादि दोषो का त्याग ध्रौर सहाशील के ्रन्तगेत भगवि द्या, स्वप्न-कथन, भूत- 
परेत-गार्डी विद्याप्नों का त्याग, फलित ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र कल. त्याग, 


ह. देखिये दीषनिकाय का तेविज्जसुत्त । . ` ~ व 


( = ) 
कविता श्रादि करने से जीविका चलाने का त्याग भादि का विधान है 1 इन सव 
भरपञ्चो से दुर रहने वाले मनुष्य का सादा जीवन कया किसी योगी के जोवन 
से कम होगा ? क्या वह सच्चे सुख प्रौर शान्तिको प्राप्त न करट सकेगा ? 
अब मानव की मङ्गलमयी भावनार्ये भ्रपने.पराये, देश-काल प्रादि के कषुदर 
बन्धनो से ऊपर उठकर सावंमौम, सार्वंयुगोने भौर प्राणीमान्नः मे भ्रपनत्व से 
भोतभ्रोतं होंगी तभी उसे सच्चा सुख प्राप्त होगा । छान्दोग्य उपनिषद्‌ "यो वं 


भूमा तत्सुखम्‌ ` सिद्धान्त इसकी पुष्टि करता है । 


भगवानु बुद्ध के उपदेश लोकोत्तर नही, व्यावहारिफ ये । सिगरालोवादसुक्त ` 
भ इन उपदेशों कौ व्यवहारिकता श्रधिक स्पष्ट हो गयी है । इस सुत्त भे बताया ` 


गया है कि चार कर्मेषलेणो-हिसा, चोरी, व्यभिचार श्रौर रूठकेनाशसे 
मचुष्य इस लोक तथा परलोक मे भी विजेता के समान भरनुभव करता है । 
सम्प्रति नाश के छः कारण बतागे गये है--मादक द्रव्यो का सेवन, वाजार 
की सर, नृत्य-वाद्यादि, जुभा, दजन की मैत्र भौर प्रमाद । इनभे-से एक-एक 
प्रनर्योत्पादक है । चार भिवररूप में शत्रु है-पराया घन चुराकृर लाने वाला, 
भरधिक वार्तं बनाने वला, सदा मीठा बोलने वाला श्रौर हानिकरे वातो में 


सहायक ॥ सच्चा मित्र हमेशा उपकारी, सुखदुःख में समान रहने वाला. प्रथं . 


भ्राप्त कराने वाला भौर भनुकम्पक होता है। इस संसारम चार प्रकारके 
मनुष्य होते दै (१) वे जो. बुरे होते हुये भी यह नहीं जानते कि उनमें बुराई 
६, (२) बे जो बुरे होते हये भी यह जानते ह कि उनमें बुराई है, (३) वे जो 
भरच्छे होते हए भी यह नहीं जानते कि उनमें भच्छाई है भोर (४) वे चो रच्छ 
होते हये यह जानते है कि उनमें भरच्चाई है । इनमें से पटृज्ञे प्रकार के मनुष्य 
सबसे हीन भ्रौर चये प्रकार के सबसे उत्तम होते है । | 


` _ ` ब्राह्मण धमं में प्रचलित दिङ्‌ ` नमस्कार का व्याख्यान भगवान्‌ बु ने ` 


विशुद्ध व्यवहारंपरक किया है । उनके दस व्याख्यान के श्रनुसार माता-पिता 
वं दिशा, भ्राजाय दक्षिण दिशा, पुत-सत्री परिविम दिशा, मित्र-भमात्य उत्तर 
दक्षो, -दास-नौकर नीचेकी दिला श्रौर भ्रमण -त्राह्मण ऊध्वं दिशा है । इन्हीं 


कीं सेवा दिणा नमस्कार । दिशाय तो कल्पनामाव ह, शुन्य ह । उन्हे प्रणाम 
करना तो. प्रलपनमात्र है । ठ 


( ९ ) 

उपयुक्त सभी गुणों से सम्पन्न व्यक्ति को तथागत देवता मानते ये श्रौर 
उनमें शृन्य को शव 1 उन्होने गुहस्थों को चार प्रकार के संवास बताये है*- 
(१) शव का शव के साय! (२) शवफा देवी के साथ। (३) देव काशव 
के साथ । (४) देव का देवी कै साय 1 पति तथा पतनी वोनों के दुराचारी होने 
पर दोनों का एक साथ निवास शव का शव के साथ संवा है । पति दुराचारी 
किन्तु पत्नी साध्वी हैतो शव का देवी के साय संवास होता दहै। इसी भ्रकार 
यदि पति शीलवान्‌ भ्रौर पत्नी दुराचारिणी है तो उनका संबास देव का शव -के 
पाय संवासं श्रीर यदि पति पत्नी दोनों हीः शीलवाच हैतोदेव का देवौ के 
साथ संवास बताया गया है| इसीलिये भगवान्‌ का उपदेश या-- 

"'्रतीत का अनुगमन मत करो प्रौर न भविष्य की ही चिन्ता भ पड़ो। 
जो भ्रतीत है वह॒ नष्ट हो गया श्रौर मविष्य श्रभी प्राया नीं + तो फिर रात- 
दिन निरालस्य तथा उद्योग होकर वर्तमान को ह्री सुषारने का प्रयत्न करोः 
घम्मपद वृद्ध शासन के रहस्य को पापाकरणः पुण्यसंचय भ्रौर चित्तपरिशुढि- 
दन तीन विशेषताभ्रो में व्यक्त करता हे । | 


भगत्रान्‌ बुद्ध दरिद्रनारायण के उपासक थे । एक वार मलमूत्र मे सने रोगी ्‌ 


मिक्ष्‌ को भ्रपने हा से नहला कर उन्हनि भिक्षुभो को तम्बोधित किया था- 
"भिक्षो ! जो मेरी सेवा करना चाहे, वह रोगी की सेवा करे । ` मनुष्यमात्र 
मने उनकी समान बुद्धि थी । उनकी इष्टि में कोई भी मनुष्य श्रस्पृश्य या नीच 
नहीं था । बह जन्म से नहीं, कर्मं से 'जाति' मानते ये । उनका सिदान्त था 
"प्राणियों की जातियों मे एक दूसरे से जाति का भेद है, जैसे तृण भौर वृक्ष मे, 
कीट, पतंग धरौर चीटी, छोटे-बडे, चार पैर वाले, जलचर, नमचर पक्ष्यो भादि 
मे जाति का लिग विद्यमान दै, पर इस प्रकार का जाति लिग मनुष्यों मे भ्रलग- 
प्रलग नहीं है । मनुष्य के किसी रंग को लेने पर भी यह जातिभेदक लिग नहीं 


प्राप्त होता । मनुष्यों मे भेद केवलं संज्ञा म है । भरतः कमं ॐ भ्नुसार जो गोरक्षा 
च सयक 


१. देखिये- भ्रगुत्तर {नकाय का पठसंवाससुत्त । 
२. देखिये -मञ्िमनिकाय का महे करतसुत्त । 
३. गाथा संख्या १८३॥ ` 

४. विनय पिटक का चीव रस्कन्धक । 


# 


| 
॥ 
| 


( १० | 
से जीवि करता है वह कषर है, जो शिल्प से जीविका करता दै वह्‌ शित्पौ 
है, जो व्यापार से जीविका भरित करता है वह वंश्य है 1", | 

- भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपने उपदेशो मे सूक्ष्म भ्रौरं जटिल दाशंनिक विचारों | 
को भ्रावश्यकता से भ्रधिक स्थान नहीं दिया भ्रौरन ही लोगों को भ्रपने ; 
भ्रगाघ व॑दुष्य या भव्य व्यक्तित्व से घर्षित कर वबलातु भ्रपनी भोर भ्राङृष्ट 
किया । उनका दृष्टिकोण नितान्त बुद्धिवादीथा। किसी वस्तु कोश्रिना , 
उसकी परीक्षा किये ही मानने केपक्षमेवेनयथे। एक बार कोसल के केसपृत्त | 
निगम मे कालामों ने उनते प्रण्न किया--“मन्ते ! जो भी श्रमणत्राह्यण यहाँ | 
भ्राते है, भ्रपने मत की प्रशंसा भ्रोर प्रन्य मतोंकी निन्दाकद भ्रन्य मतोको, 


छुडवाते है । तव हमें संशय होतो दै कि इनमें से कोन सच कहता है भ्रौर कौन 
शूठ कहता है 7” इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया- "संशय णोग्य स्थान में तुम्हे 
संशय हुभ्रा है । कालामो ! प्राप्नो, न श्रनुश्रवणसेग्ौर न परम्परा सेहही 
विश्वास करो 1 मान्यशास्तव्र की भ्रनुकूलता से भी विश्वास मत करो। न तकं 
से, न न्यायहेतुसे, न.वक्ताके भव्य व्यक्तित्व सेश्रौर न. परम्परा सही, 
विश्वास करो । मान्यशास्त्र की प्रनुकृलता से भी विश्वास मत करो। न तकं 
से, न न्यायहेतु से, न वक्ता के भव्य व्यक्तित्वसे -्मौरन "यह्‌ हमारा गुरुहै 
| 
| 


॥ 
१ 
| 
॥, 
| 
॥ 


॥ 
| 
| 


हस भावना से विश्वास करो । कानामो ! जवःतुमस्वरयंही यहजान लो कि 
, भमूक घमं घकरुशल, सदोष, विज्ञजन निन्दित भ्रौर प्रहितकर होगा, तो उसे. 
, ध्याग दो 1" उनके द्वार उपदिष्ट धमं साधन था साध्य नहीं । उनकी स्पष्ट | 
उद्घोषणा थी -- “भिशुश्नो ! नै बेड़े करी भांति निस्तरण के लिये तुम्हँं घमं का | 
उपदेश करता है, पकड रखने के लिये नहीं । घमं करो वेडे के समान उपदिष्ट । 
जानकर तुम धमं कोभी छोडदो, भ्रमं कीतो बात दही क्या [° | 
` धन्य ह एेसे समाज-सुधारक; परम कारुणिक -उदारचेता तथागत बुद्ध । | 
भरपने इन्हीं लोकोत्तर गुणों केही कारण तो उन्हं हिन्दु के दशावतारो त , 
सादर स्थान प्राप्त हुप्रा । जं नियो के २४ ती्थंङ्करों की भांति चौविस बुद्धो की, 
कल्पना की गयी । यही नहीं, ईसा की. प्रथम शताब्दी में ही वैपूल्यवादी। 
(बेतुल्यवादी) ्न्धक्र वृद्ध के व्यवहार को लोकोत्तर मानने लगे थे (कथावत्यु | 

१. दल्िये-मनज्मिमनिकाय का वासेट्ठसृत्त। 

२. देखिये -भरगुत्तरनिकाय का केसपुत्तिसुत्त । | 
३. देखिये-मज्भिमनिकाप्र का भलगद्‌पमसुत्त । | 
ू 


( ११ ) 


२।८]. उनका विश्वास था कि बुद्ध मनुष्य लोक में श्राकंर ठरे ही नहीं 


 (१८।१) भ्नौर न उन्होने धमं का उपपेश ही किया (१८।२) ॥" 


बोदधसंघ 
महात्मा बुद्ध ने भरने धमं के प्रचाराथं एक संघ की स्थापना की । इस 
संघ" की काये विधि तत्कालीन गणराज्य पद्धति के ही भरनुरूप थी । भ्रलग- 
भ्रलग प्रदेशों में भ्रलग-प्रलग 'संघ' थे जो भ्रपने श्राप मे पृथक्‌ व स्वतन्र सत्ता 
सम्पन्न ये । प्रत्येक भिघु को संघ के नियमों का कठोरता से पालन करना होता 
था । वज्जिसंच को भगवान्‌ बुद्ध ने निम्नलिखित सात भ्रपरिहारणीय धमो का 
उपदेश दियाथा।येही धमं या नियम बौद्धसंव के लिये मी उपदिष्ट है 
१. एक साथ इकटूठे होकर यदा-कदा सभाय करते रहना । 
२. एक होकर वंक करना, एक हो उत्यान करना. भरौर एक हो बंघ- 
कार्यों का सम्पादन करना । ड 
३. संघ द्वारा विहित का उल्लंघनं न करना, भ्रविहित .का भ्रनुसरण न 
करना, शाश्वतं नियमों का सदा पालन करना । 
४, बडे, घर्मानुरागी, चिरप्रब्रजित, संघनायक्‌ स्थविर भिक्षुभ्रों का सत्कार 
करना । . 
४. तृष्णा से दूर रहना । 
६. भ्ररण्य मे वास करना । 
७. ब्रह्मचयं का पालन करना 1: | 
भिक्षुसंच के सदस्यों के वंठने के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ प्रासन होते थे । भ्रासन्‌ 
्रज्ञापक" नामक कर्मचारी भ्रासनों की व्यवस्था करता था । संव की बेठक के 
लिए कूम से कम बीस भिशूुभरों की उपस्थिति भरावश्यक थी "गणपूरक' कम॑- 
चारी कोरम पूति का प्रयत्न करता था। कि भी प्रस्ताव की स्वीकृति के 
लिये.बहुमत भ्रावश्यक् या । 4 मे वोट' के लिये “छन्द' प्रर ब॑लट-पेपर ` 
ह सहल पुरातत्वनिबन्धावलिः प १०८ फ पादटिण से साभार 
उद्धुत ॥ । . 
२. विशेषं विवरण के लिये देखिये- महापरिनिब्बानसुत्त । 


( १२ ) 
के लिये "शलाका" शब्द प्रयुक्त हुभा है । 'शलाका-प्राहक' क्मेवारी वोट एकच्रितं 
करता था । चुत्लवर्ग भँ वोटिग-परक्रियाका विशद वर्णेन प्राप्त होता है) 
वोटिग की तीन पद्धतियां थीं--गुढक, सकर्णजल्पक भ्रौर विशृत्तक । 
संघीय भिक्षुभो के लिए आचार-संहिता का पालन भ्रावश्यक था। पारा- 
निक" कभ करने पर मिश्ु सदा के लिये संघ से बहिष्कृत कर दिया जाता था। 
` तेरह प्रकार के संघादिसेस कमो के लिये कु श्रवधि के लिये भिक्षु संघ से नाहर 
निकाल दिया जाता था। 
. १. जानू कर वीर्यपात करना । 
, २. कामवासना से स्त्री-स्पशं । 
३. कामवांसना से स्त्री-वार्तालाप । 
४. भरपनी प्रशंसा कर स्त्री को वुरे उहेश्य से अपनी ओर भ्राङ्ृष्ट करना । 
५. विक्राह करवाना । 
` ६. संघ की भ्रनुमति के विना भ्रपने लिये बिहार बनवाना । 
` ७. संघ की भ्रनुमति के विना वड़ा बिहार बत्वाना । 
८. क्रोध के भ्रकारण ही भि पर पाराजित दोष लगाना। 
६, पाराजिक-समान प्रपराध लगाना । 
१०. संघ मेँ फुट डालने त्मा प्रयत्न करना। 
११. फुट डालने वाले का साथ देना । 
१२. गृहस्थ की भ्रनुमति के विना उसके घर में भरवेश करना । 
१२. चेतावनी ठेने प्रर भी संध का भ्रदेश न सुनना । 
उपोसथ का विधान भिकुभ्रो के लिये. भावश्यक था । एक तते का जूता 
शष्ठ समा जाता था। १. घ्राराम की वस्तुये, २. विहार की वस्तुये, ३. मंच, 
गहा, तकिया, ४. लौह-पात्र श्रौर ५. रस्सी, बांस, लकड़ी तथां मिरी के वर्तन 
. विहार की भ्रविमाज्य वस्तुरये थीं । सांप, सिह व्याघ्र भ्रादि का मांस गृहस्थो के 
लिये मी भ्रमक्ष्य था ) इसके भ्रतिरिक्त तीस ` 'निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्पा 
` “६२ पाचित्तिया धम्मा”, “चार पटिदेरुनिया धम्मा", ७५ सेखिया षम्माः भ्रौर 
“सात अधिकरण समथ। धम्मा' नियमों का विशद - वणेन विनयपिटक म दभ्रा 


भ 
१. मथुन, चोरी, हत्या भ्रौर सत्कार प्राप्त्यथं सिद्धिका प्रद्शंन ये चार 
पाराजिक कमह 
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( १३ ) 


इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि संघ ॐ नियम प्रत्यधिक कठोर थे । भरतः 
कख भिशुपरो मे भ्रसन्तोष भी व्याप्त हो गया हो तो प्राश्चयं नहीं । यही कारण 
है कि तथागत के महापरिनिर्वाण के म्रनन्तर एक्‌ भिश्ु यह भी कहते सूना गया 
“प्रच्छ हुभा, वह्‌ मर गया । भ्रव हम सुखपू्वंक जंसा भी चाहेगे, रहण, विहरे ॥ 

बोद्धमत 

वुद्धत्व लाम करने के वाद तथागत ने चार भरारयंसत्यों को संसार-सागर में 
ङ्बते-उतराति श्रात्तं लोगों के समक्ष प्रस्तु किया । उनका कट श्रवु चा कि 
संसार दुःखमय है, कोई भी जीव दुःख-मुक्त नहीं है । यह्‌ दु.ख सहेतुक दै । जब 
दुःख सहेतुक है तो उसका नाश भी सम्भव है 1 दुःखनाश के.उपाय ब्रशक्य नदीं 
हतो फिर क्योंन दुःख से मुक्त हों? न केवल भगवानु बुद्ध प्रपितु सभी दर्शन 


दुःख का मूल कारण अविद्या को ही मानते है । बौद्ध दशंन की 'भविदया' वेदान्त 
की 'मायाःकीही भांति भ्रनिवंचनीय शक्ति से सम्पन्न है। अविद्या .की इसी 


शक्ति के फलस्वरूप कारणों को एक परम्परा बन जाती है जिसका प्रत्येक भ्रंग 


कायं कारणरूप से सम्बद्ध है 1 इस परम्परा को प्रतीत्यसमूत्पाद (एकर वस्तु को 


उपलब्धि होने पर दूसरी वस्तु को उत्पत्ति) कह्‌। जाता है । इसका स्वल्प 


निम्नलिश्ित है- । 
` (१) भरविद्या से संस्कार, (२) संस्कार से वि्ञान, (३) विज्ञान से नामरूप, 

(४) नामरूप से षडायतन, (५) षडायतन से स्पशं, (६) स्पशं से वेदना, 
(७) वेदना से तृष्णा, (८) तृष्णा से उपादान (राग), (£) उपादान से भव, 
(१०) भव से जाति, (११) जाति से जरा, (१२) जरासे करण । संसारचक्र 
इन्हीं कार्यकारण परम्परा को परम्परा से चलता रहता है । जव तक जीव इस 
प्रतीत्य समूत्पाद से मुक्तं नहीं होता, उक्षके दुःख का नाश नहीं होता । संसार 
की सभी वस्तुये भ्रनित्य दै । दुःख भी भ्रनित्य है । उससे मूक्ति पाना प्रसम्भव 
नहीं है । बुद्ध ने स्वयं कहा था- | 

चतुन्नं ्ररिभ्रा सनवानं यथाभूतं प्रदस्सना । 

संसरितं बोधमद्धानं तामु तास्वेव जातिसु । 

तानि एतानि दिट्ठानि भव नेति समुहता । 


उच्छिन्नं भूलं इृक्छस्स नत्थि दानि पुनन्मवोति ॥ | 
० (महापरिनिब्बानसुत्त, २।४९) । 


(१४ ) 


दुःल-निरोध के लिये तथागत ने पंचशील (अरहिसा, भस्तेय, सत्य, ब्रहम चरय॑, 
भमद्यपान) भोर प्रष्टांग मागं का उपदेश दिया । इन नियमों का पालन करते. 
करते प्रनुष्य क्रमशः भ्रपने लक्षय की रोर भ्रग्रसर होता है, प्रत्येक स्थिति में वह्‌ 
दोषों से मुक्त होना चाहता दहै । बुदत्व प्राप्ति से पूवं उसकी तीन विशेष 
भवस्वाये होती है श्रावक, प्रत्येक बुद्ध भ्रौर वोधिसत्व । प्रथम अवस्था में 
साधक त्रिविध क्लेशो से युक्त तो रहता है रिन्तु वुद्धत्व लाभ की प्रबल इच्छा 


` उसमे होती दै, प्रतः भ्राचायं के समीप जो उपदेश ग्रहण करता है । श्रत्येक , 


बुद्ध ` वह व्यक्ति कहल्‌।ता है जिसे भ्रपने पूवं जन्मों के संस्करणों के कारण 
स्वतः ही ज्ञानचशु का उन्मीलन हो जाने के कारण -्राचायं के उपदेशों का 


भ्राश्रय नहीं लेना पडता । वह ज्ञानी तो हो जाता है पर उसमे दूषरों के उद्धार. 


की शक्ति नहीं रहती । एेसा साधक द्रन्द्रमय जगतु से दूर हटेकर निजंन स्थान 
भ वास करता हुम! निर्वाण सुख का प्रत्यक्ष ्रनुभव करता है । , बोधिभ्राप्ति की 
इच्छा बाला व्यक्ति बोधिसत्त्व" कदलाता है । इस भ्रवस्था को प्राप्त हुये साधक 
› का जीवन-लक्ष्य नितान्त उदात्त होता है, वहं न केवल भपना कल्याण बाहा 
है, अपितु प्राणिमात्रं कादुःख दूर करने के लिये भी सदैव तत्पर रइता है । 
हीन सम्प्रदाय वुद्धत्वप्राप्ति तक शावक की चार भूमियां स्वोकार करता 
६ | 
(क) स्रोताषन्न -इस भूमि में श्रावक की चित्तवति संसार से विरक्त होकर 
निर्वाण की शरोर उन्मुख हो जाती ह । उसके तीनों संयोजनों का क्षय हो जाता 
-है । प्रतः उसे रहत्‌ पद तक पहुंचने के लिये केवल सात बार जन्म लेना होता है । 
(ख) सकृढागामी- यह भूमि स्रोतापत्न की फलावस्था से भ्रहतु की मार्गा 
वस्था तक रहती है । इस भरमि में प्रास्लवो का नाश ही श्रावक का प्रधान लक्ष्य 
रहता है, इसलिये उसे "कायसक्खी' की संज्ञा मिलती है । सक्ृदागामी संसार में 
, एक ही बार भ्राता है। | 
(ग) भरनाणमो-इस भूमि में श्रावक उपगत दोनों बन्धनो से मुक्त होकर 
भरागे बढ़ता है । जीवन शय होने पर उसे पुनः भव-चक्र मँ श्राने की भ्रावश्यकता 
नहीं रहती । | ॑ 
(ध) श्रतु --दस भूमि में भरास्तवों का नितान्त क्षय हो जाता दहै, तृष्णा 
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( १५). 
शान्त हो जाती है । वह्‌ उयरत्तिगत कल्याण-साघन में तत्पर रहता है किन्तु प्रन्यों 
को निर्वाण प्राप्त कराने में सक्षम नहीं होता 1 हीनयान बोढा का चरम लक्ष्य 
यही हे। 2: 
महायान सम्प्रदायमे दश भूमिर्यां स्वीकृत की गयी है- 
(१) मुदिता--इम भूमि में करणा वग उदय' श्रपनी विशेषता रखता है ` 
लोक-कल्याण की प्रबल इच्छा उसके हृदय भं होती है । 
. (२) विमला- त्रिविध पापों का नाश तथा शीलपारमिता का अभ्यास ॥ 
(३) प्रमाकरी--काम तथा तृष्णा का जय, संस्कृत धर्मो का. नाण प्रौर 
धैर्यपारमिता का भभ्यास ॥ 
` (४) प्रचिष्मती-- दया, मैत्रीभाव का उदय, श्रष्टांग- मागं भीर वीर्यपार- 
भिता का भरभ्यास 1 | । 
(५) सुदुज्जण--समत्व भाष, विरक्ति । घ्यानपारमिता का भ्रभ्यास । 
(६) प्रभिमुक्ति- प्रज्ञापारमिता का विशेष भ्रभ्यास । । ¢ 
(७) दूरंगमा--ज्ञान-मागं में भ्रग्रसर हो श्ञद्व' की प्राप्ति । 
(८) भ्रचला-साघक अगतु को तुच्छ प्रर भ्रपने को सबसे परे समता है । 
(६) साधमती--लोकूकल्याण के उपाय प्रीरः धर्मं का उपदेश ॥ 
(१०) धर्ममेध-समाविनिष्ठ मरौर वुद्धत्व भ्राप्ति । इसके बाद निर्वाण की 
प्राप्तिहोतीहै।* . ्‌ 
बौद्धमत के सम्प्रदाय 
भारम्भ मे ही इतना स्पष्ट कर देना भ्रनूचित न होगा कि. तथागत ने 
श्ाध्यात्मिक भरण्नों का साश्नात्‌ समाधान नहीं किया 1 जब कभी उनत्ते भरात्मा ` 
मादि के सम्बन्ध में प्रश्न किये गये, उन्होनि मोन साध लिया । ठीक भी हैः 
कारणिक भगवान्‌ लोगों को तात्तिक चिन्तन के भमेले से दूर रखकर विशुद्ध 
व्यावहारिक धमं का उपदेश करते थे । किर भी भ्रनेक दाशंनिक समस्याये 
संघीय भिधुभ्ों के मन में उठती ही होगी जिन पर संघ के लोग समय-समय 
पर चिन्तन करते ही रहे हेगि । मगवाच्‌ ¶ ग - -------- चिन्तन करते ही रहे होगे । भगवान्‌ के निर्वाणके वाद संव के भिक्षुगण 


१. विशेष त्रिवरण के लिय देविये- भक्षण द्वारा प्रणीत दशभू्मिशास्त्र । 


( १६}. 


. भपनी-प्रपनी रुचि के भ्रनुसार वुद्ध-वचरनों का प्रथं लगाने लगे, जिसके फलस्वरूप 
बोद्धमतके प्रारम्भमेहीदो भेद हो गये -महासांधिक भौर स्थविरवाद। 
महासाधिक भिणु तकं का भ्राश्चय लेने वाले विकसनशील-भ्रणाली के समर्थक थे, 
किन्तु स्थविरवादी एक तरह से रूढ्वादी थे; परम्पराभ्रं म तेशमान्न भी परि- 
वतन उन्हं मान्य न था । भ्रापसी छोटे-छोटे मतभेदों को लेकर जो शभ्रनेक सम्प्र- 
दाय उठ सड हुए उनका संक्षिप्त परिचय इष प्रकार है-- 


 महासांधिकों को श्रयने प्रगतिशील विचारों के कारण समाजे में विशेष 
भादर पराप्त था । भ्रतः स्यविरवादी इनसे र्या करने लगे । दोनों मेँ पारस्परिक 
वमनस्य भ्रपनी पराकाष्ठा पर पटहुंव गया । वंशाली की सभा में स्थविरवादियों 

` ने महासांधिकों को तिरस्कृत कर संघ से बहिष्कृत कर दिया । महासांधिकों 
ने भी बदला लेने की भावना से स्थविरवादी सम्भदाय को हीनयान (निम्न 
मागं) भ्रौर श्रपने सम्प्रदाय को महायान (्रशस्त मार्गं) कहना प्रारम्भ कर 
दिया । भागे चलकर हीनयान सम्भ्रदाय वैमाषिक भौर सौवान्तिक तथा महा- 


यान सम्प्रदाय योगाघार (विनानवाद) एवं माध्यभिक (शून्यवाद) दो-दो भागों 
में विभक्त हो गये; 


वं भाषिक मतानुयायी जगत्‌ तथा चित्तसन्तति--दोनों की सत्ता को पृथक्‌- 
¶थक्‌ स्वतन्त्र मानते है । जगत की वाह्य सत्ता है । दैनन्दिनि व्यवहार मे वाह्य- 
जगतु को सत्ता का धप्रलाप नहीं क्रिया जा सकता । ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या" के 
उद्षोषक प्राचायं शङ्कुर भी जगु की व्यवहारिक सत्ता को नकार नहीं सके । 
भरतः वं भाषिक लोग बाह्याथं को प्रत्यक्षकूपेण सत्य मानते है । यह "सत्ता" 
प्रतिक्षण पररिवतंनशील -है, प्रतः क्षण .भंगवादके वे सम्यक भी है। इसके 
विपरीत सौत्रान्तिक बाह्याथे को प्रत्यक्षसिद्ध न. मानकर अनुमान द्वारा सिद्ध 
मानते है । उनका सिद्धान्त है कि चित्त में नाना भ्राकारों की उत्पत्ति भरौरनाश 
होता रहता है । ये श्राकार' वित्त क पने धरम न होकर बाह्य वस्त्रों के होते 
है । इन्दी भ्राकारों के दवारा बाह्यसत्ता का ज्ञान हमे श्रनुमान द्वारा प्राप्त होता 


है । वंमाषिर 'चित्तनिरयक्षा सत्ता" का भ्रनुमोदक है, सोतरान्तिक "वित्ताय 
सत्ता का 1. | 
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( १८ ) | 

योगाचार मत न भौतिक जगत्‌ नितान्त मिथ्या है। इस मत में वाह 
सत्ता को स्वीकार न कर "चित्तः को ही एकमात्र सत्य पदां माना गया है| 
चित्त, मन, विज्ञप्ति भ्रौर विज्ञान एक ही शरथं के पर्याय दहै । इस सिद्धान्त ङ 
अनुसार स्वयं प्रकाशवान्‌, परस्पर भिन्न किन्तु वासना-संक्रमण के कारण ए 
दूसरे से सम्बद्ध भरनन्त विज्ञानो का चित्त मे उदय होता रहता ह । यह "विज्ञान! | 
ही एकमात्र सत्य है क्योकरि बाह्य वस्तु कौ सत्ता का पता तो समय-समय प्र 
चित्त मे उत्पन्न होने बाले भ्राकारों के ज्ञान के द्वारा ही चलता हं। जद | 
बाह्य पदाथो। की सत्ता ्ञान' पर भ्राधित है तो वह ज्ञान ही वास्तव 
"सत्ताः हृभ्रा । | . 
माध्यमिक सम्प्रदाय में बाह्यां ओर विज्ञान-दोनों का निराकरण क, 

“शून्य' को परम सत्य माना गया .है । शशन्य' का तात्पयं श्रभाव' से नहीं ह | 
"शून्य" न सत्‌ है, न भ्रसतु है न सदसतु है भरौरन इन दोनो से भिन्त 
भ्रनिर्व चनीय, भ्रलक्षण होने के कारण दही परमां" को शून्य' कहा गया है,। । 
उपयुक्तं विवेचन से यह निष्कर्षं भ्रनायास ही निकल भ्राताहै कि बौर 

धमं उत्तरोत्तर तात्त्विक चिन्तन की रोर भग्रसर होता, ही गया है। स्वतन् 
जञा के बल पर तथागत के सीवे-सादे उपदेशों की तहों मेँ वैठ-पैठकर बोढध 
पण्डित "धर्म" के दायरे से बाहर ध्राकर दशंन के क्षेत्र मे प्रौढता प्राप्त करने १ 
व्यस्त ये ! वैभाषिक मत की बाह्य संत्ता सौत्रान्तिक मन भें भन्तमुं ली दिला 
पड़ती है 1 योगाचार में प्रत्यक्ष सत्ता श्रौर अनुमेय सत्ता-दोनों का बायका 
कर (विज्ञान की प्रतिष्ठा की गयी 1 भ्न्त मे. बौद्ध पण्डित "विज्ञान" से भी प्रा 
बढ़कर विशुद्ध दाशंनिक- शून्य, मे प्रतिष्ठित हो गये ह । यह शून्य" ही उन 
परमतत्त्व है, इसके परे उनका गन्तव्य नहीं है 1 
विभिन्न बौद्ध-मतों मं निर्वाण का स्वरूप 
वंभाषिकों के मत में श्चावक की चित्तसन्तति जब क्लेश शून्य होती हैव 

वंह मुक्तिमाव को प्राप्त होता है--“क्लेशशून्या चित्तसन्ततिमुक्तिरि 
.वं माषिका ।* निर्वाण नित्य, भ्रसंस्कृत घमं तथा स्वतन्त्र है । इसका चित्त री 
न 





१. पदूमनाममिधः पदां घर्मसंग्रह सेतु, प° २६ 


| 


( १९ ) 


च॑तसिक से कोई सम्बन्ध नहींहै। यह्‌ एक है, सभी भेद इसी मे विलीन | 
जाति ह । ज्ञान का आधार भी यहीदहै। 


सोच्रान्तिकों के मत में निविषय चित्त-सन्तति ही मुक्ति है-“निधिषयां 


 चित्तसन्तति सौत्रान्तिकाः मुक्तिमाहुः 1*” इनके मत मं निर्वाण का स्वरूप दीपक 


के निर्वाण के समान है । भदन्त भरण्वधोष ने इस स्थिति का सुन्दर विवेचन इव 
प्रकर किया हैर- . 
दीपो यथा निनं तिमभ्युेतो, नैना्वनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशि न काञ्चदु विदिश न काञ्चित्‌, स्नेहक्षयातू केवलमेति शान्तिम । 
तथा कृती निव्‌ तिमभ्युपेतो, नंवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । म 
दिश न काञ्चि विदिशं न जाञ्चितु, वलेशक्षयातृ केदलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
पदायं घमं -संग्रह-सेतु के प्रणेता भ्राचायं पद्मनाभ के अनुसार योगाचार मत 
म चित्तवृत्तियों के निरोष को ही भुक्ति कहा जाता है--“चित्तवृत्तिनिरोषो 
मुक्तिरिति योगाचारः ।“ लद्कावतार सूत्र में कहा गया है- चित्त की 
शृत्ति तथा मुक्ति होती है । चित्त ही उत्पन्न होता है, चित्त काः ही. 


, निरोष होता है । सभी वस्तुयें ज्ञाता, ज्ञान रौर ज्ञेयस्वरूप वित्त की ही विकल्प 


है । निर्वाण की स्थिति "लोकोत्तरम' दहै जिसमें सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है । 
प्रकृति शुद्ध भौर भप्रतिष्ठित भेद से निर्वाणदो प्रकार का माना गया है। 


¦ बोधिसत्त्व के हृदय मे परोपकार की भावना होती है, भरतः वह्‌ भना चित्त 


निर्वाण में नहीं लगाते ।. इसी कारण उनकी सत्ता भ्रप्रतिष्ठित निर्वाण भरँ मानी 
जाती दहै । इस निर्वाण को केवल शुद्धजन' ही प्राप्त कर सकते है । इसके 
विपरीत श्रावकं भ्रौर प्रत्येक बुद्ध सम्पूणं दुःखों की शान्तिके लिये निर्वाणे 
ही प्रतिष्ठित मन वाने होते है । = | 
माध्यमिक मत में निर्वाण का राग के समान त्याग नहींहो सकता प्रौरन 
सात्विक जीवन के फल के समान इसकी प्राप्ति ही सम्भव है । यह उत्पत्ति 
भौर निरोध दोनों से भिन्न प्रशाश्वत पदां है । नामाजुन ने कहा भी है- 
धष्रहाणं रसम्प्राप्तम्‌ भनुच्छिन्नमशाश्यतम्‌ । 
्यनिरुदमनुत्यन्नमेतन्निर्वाणमुच्यते ॥ 


यह. भरनिर्वचनीय स्थिति कल्पना-नाल के क्षय होने.पर ही सम्भव है। 


१, वहो; पृष्ठं २६। २. सौदरनन्द; १६।२०,२९ 


९ ) ्‌ 
 बुद्धोषदेश को भाषा . 


मगवान्‌ बुद्ध का लक्ष्य था कि उनका संदेश केवल विद्द्वगे तक सीमित 
न होकर पद्‌ शोगों तक. मी समान रूप से पहुंचे । वह भपने धमं को प्रासाद | 
से लेकर रोपड़ी तक मे समान रूप से व्याप्त देखना चाहते ये । भ्रपने इसी 
उदेश्य की पूति के लिये भगवान्‌ ने भ्रपने उपदेश तत्कालीन प्राकृत भाषा मे ही, 
दिये । चूकि तथागत का प्रषान कायंक्षेत्र “मगव, रहा था, भरतः उनकी माषा 
नी उसी प्रान्त से सम्बम्बित रही होगी ।“ निम्नलिखित लोक मागघी" को 
ही बुदवचन की मूलभाषा स्पष्ट रूप से मानता है-- ॑ 
सा मागधो मुलमासा नरा यायादिकप्पिका । 

बराह्मणा चरस्सृतालापा सम्बुद्धा चापि मासरे । 
संघ तथा राज्यं का प्रश्रय प्राप्त होने पर इस लोक-भाषा को साहित्यिक 
रूप प्रःप्त हो गया । बुद्ध-वचनों का संग्रह इसी भाषा में हुमा, भरतः बौद की 
धर्म-भाषा के रूप मे प्रतिष्ठित "मागो" भाषा का स्वरूप स्थिर हो गया । प्र 
एकः बात ध्यान देने योग्य है 1 विशुद्ध मागधी भाषा ही प्राजको पालिमाषा 
नहं है । दोनों मं अन्तर श्रा गया है । इसका एक मुख्य कारण दै । संघ पर 
विभिन्न प्रदेशों से भ्राये हये भिधु एक साथ रहते थे । फिर, भगवान्‌ का भरादेश 
भी था--“भरनुजानामि भिक्लवे, सकायनिरत्तियावुद्धवन्रनंपरियापणितं ' र्था 
भिक्षुभ्रो, प्रपनी-प्रपनी भाषा में वुद्ध-वचन सीखने की भ्रनुमति देता हैं । भत 
संघ की एक सामान्य भाषा मागधी मे.मी वैभिन्य भ्रा गया। संव की गहं 
विकसित माषा प्रागे चलकर 'पालिभाषा' कही जने लगी । पालिभाषा के भ्र 
एवं प्राचीनतम वयाकरण भोग्गल्लान ने अपने व्याकरण कानाम “मागघ-शबद 
लक्षण' कहा है-- > क 
सिद्धमिद्धगुणं साधु नमस्सित्वा तथागतं । 
| सधम्मसंघं मासिस्तं मागष सदलक्छ णम, ।! | 
 भ्राखिर, मागघी भाषा का नाम पालिभोषा कंसे पड़ा ? प्रारम्भ में केव 
मूलत्निपिटक के लिये पालि" शब्द का व्यवहार होता था, श्रटुकथा के लिये १ 
ताम से सम्बोधित नहीं किय जाता या--"“पिटकत्तयपालि च तस्स भटक 
| | 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
। 


^ 


९. २९४२] 

पिच 1५" इससे निष्कं यह निकाला जा सक्ता है कि धीरे-घीरे उसं भाषा कां 
नाम-- जिसमे बुद्ध-वचन सुरक्षित ये, 'पालि' हो गया । 

मागधी भाषा का पालि नाम हो जाने के बाद लोगो ने इसके नामकरण. 
के विषय में भ्रनेक प्रकार कौ कल्पने कं । विभिन्न विद्वानों द्वारा स्थापित 
मतो का सारांश यहां संकलित किया जाता है- 

१. भिश्षु सिद्धाथं के भ्रनुसार पाठ < पाल < पाल < पालि । ` 

२. पं० विधुशेपर भदुाचाये के श्रनुसार वालि का ग्रथं पक्ति दहै। 
भगगल्लान ने "पा रक्लणे' घातु से ण्वादि का "लि" भरृत्यय लगाकर "पालि = 
पंकिति' यह ग्रथंक्रियाहै। 

३. डा० मैक्स वेलेसर के भ्रनुसार पाटलिपुत्र कौ भाषा का नाम पाटलि > 
पाडलि > पाभ्रलि > पालि है । ध 

४. संस्कृत "पहिल" शब्द का प्रथं है गांव 1 प्रारम्भे इसे पल्लिभाषा कहा 
जाता रहा होगा 1 "पर्लि' ही कालान्तर में "पालि" शन्ड वन गया ।. 

५. कुछ विद्वान्‌ प्राकृत > पाकट > पाश्रड > पाभ्रल > प्च > पालि 


। इस प्रकार नियुक्ति बतताति है. । 


६. कुछ सिर फिरे वैयाकरण संस्कृत श्रालेय' (पड़ौसौ) शब्द. भे पालि" 


 कामूल खोजतेहे । 


७. भिक्षु जगदीश काश्यप प्रभृति का विचार है कि त्रिपिटक मे जगह- 
जगह पर बुद्धदेसना के भ्रं में प्रयुक्त "परियाय शब्द ही पालि" का मूललूप है । 
भ्रशोक के भत्र शिललेख मे यही ¶रियाय' 'पलियाय' हो गया है । परियाय > 
पलियाय>>पालियाय > पालि यह पालि का निरुक्ति क्रम है। 


पालि का उद्‌भव-स्थल 

पालि किस प्रदेश की मूल भाषा थी ? इस प्रश्न पर्‌ विदानो मे .मतंक्य 
नहीं दीख पड़ता । विभिन्न मतो का सारांश इस प्रकार है- - | 
१, रायडेविड़स ने कोसल प्रदेश को पालि का स्थल माना , है ।  प्रपने 


मत की पुष्टि में उन्होनि दो प्रमुखं तकं उपस्थित श्ये दै,, एक तनो स्वयं भगवानु 
दय जोक 


१. दीपवस, २०/२० 


१ । | 
 ( २२ ) ्‌ | 
- "द कोसल प्रदेश के ये, भरतः उनकी मातृभाषा मी वहीं की भाषा रही होगौ | 
दूसरे, उनके निर्वाण के १०० वषं बाद कोसल में ही उनके ` उपदेशों का संग्रह 
किया गया | र ॥ 
२. वैस्टर गाडंकामतहैकि पालि उज्जैन की भाषाथी । क्योकि पाति ¦ 

भाषा का सर्वाधिक साम्य गिरिनार के शिलालेख की भाषा के साथ है । साय, 
` ही कुमार महेन्द्र क मातृभाषा मी यही थी, उसी ने सरवंप्रथम बौद्धध्ं लङ्का | 
मे पहुंबायाथा। ` | 
३- भ्रारण० श्रो° फ़क तथा स्टेनकोनो विन्ध्यप्रदेश को इस भाषा का, 
उद्भव -स्यल मानते ह । इनके दो तकं १. पैशाची प्रकृत क साय पालि का । 
वनिष्ठ सम्बन्ध दीख पड़ता है । यह उज्जैन के आस-पास विन्ध्यप्रदेश मं । 
बोली जाती थी। २. भिरिनार ‰लवेख की भाषा इससे बहुत मिलती- 
जुलती है । | | 
४. भ्रोल्डनवगं इसे कलिग देश की भाषा मानते ह। वह खंडगिरीके ` 


शिललेख की भाषा रौर पालि में भ्रधिक समानता देखते है । ई० मुलर भी. , 
इसी मत के समथंक है | । 

-^ गायगर, चाइत्डसं, विन्टरनित्ज, भिक्षु जगदीश काश्यप प्रभृति विद्वानों 
की मान्यत्ता है कि पालिमाषा मागधी भाषाक ही एक रूप है । भले ही तथागत 
` की जन्मभूमि मगघन थी, किन्तु उनका कार्यकेत्र तो मगध था। अतः उनकी 

भावा पर पूरा-धूरा प्रभाव भगव प्रदेश की माषा का निश्चय ही षडा होगा। 
भरतः बुद्ध को माषा को मागघी भाषा मानने म कोई विप्रतिपत्ति नहीं दीखती । 
पालिनावा का चिकास-करम- पालिभाषा ऊ विकासःक्रम को सममने के 
लिये मारतीय भाषाभ्रों के.विकास के (इतिहास कौ शरोर! ष्टि प्रवश्य डालनी , 
होगी । मारतीय माषाभ्रों का विकास तीन विभिन्न युगो का इतिहास है-- 
( १) वेदिक काल से ५०० ई० ० तक, (२) ५०० ई० प० से १००० ० तक्र 
भोर (३) १०००.६० से वर्तमान समय तक इनमे ये अरणम को प्राचीन भारतीय 
भायं-माषा-युग, द्वितीय को मध्यकालीन भारतीय भ्राये-माषा-युग श्रौर तृतीय को 
भराधुनिक भार्य-भाषा-युग नाम दिया जा सकता है । प्रथम युग कीभाषाका 
` त्वस्य ऋगवेद कौ ऋचाभ्रों मे सुरक्षित है । अन्य वैदिक ग्रन्थो ते इसी भाषा का 
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| ( २६ ) 
ऽत्तरोत्तर विकसित स्वरूप परिलक्षित होता है । ब्राह्मण-प्रन्यो तथा सूत्र-प्न्यो मे 
जो भाषा प्युक्तं हुई है, उसका मूल ऋचा को भाषा के साथ तुलनात्मक 
्रध्ययन करने पर यह ॒निष्कषं अनायास ही निकल भ्राता है कि उस समय तक 
वैदिक माषा. में पाये जाने वाले विविघ प्रयोग उसके मूल-स्वरूप की रक्षा में 
बाधक बन रहे ये 1 भ्रतः विद्वानों को भ्रपना भ्रधिक से भ्रधिक समय एवं परिश्रम 
आषा को एकरूपता प्रदान करने मे लगाना पड़ा । इस द्वितीय युग (मध्यकालीन 
आरतीय भार्य-भाषा-युग) मे वेद ङी भाषा को नियमित एवं एक रूप बना दिया 
गया जिसके फलस्वरूप भ्रत्यन्त॒परिमाजित "सस्त" भाषा का भन्तर्रान्तीयः 
राष्टीय एवं शिष्ट साहित्य की.भाषा के रूपमे विकास हमरा \ इसी युग मँ जहां 
पण्डित भाषा को एकरूपता - प्रदान करने भें व्यस्त ये, वहीं दूसरी भोर वेद की 
भाषा श्ननेक श्रान्तो मे पहुंच कर, उन-उन प्रान्तों की माषाभ्रो के साथ तादात्म्य 
स्थापित कर रही थी, जिसक्रे फलस्वरूप भिन्न-भिन्न प्रान्तो की लोक-भाषध्रों को 
बल मिल रहा था । ये लोक-भाषाये हो भ्ान्तमेद से प्रकृत-भाषाभों के खूप मं 
विकसित हृदं । इन प्राकृत माषा मं से मगघ प्रान्त की लोक-भाषा, जिसे 
प्राचीन मागची' के नाम से जाना जाता है तथा जिसके माध्यम से तथगत ते 
शरपते पदेश. जनसामान्य तक्र पहुं्रये 'बौद्धसंघ' का आश्य लेकर "पालि के 
रूपमे (मागधी माषा से भिन्न) चापिक एवं राष्टरौय माषा बन गई 1 समकालीन 
म्य लोकभाषाये समुचित सम्बल के भ्रमाव मं कालकवलित हो गयीं । इस 
प्रकार संस्कृत ॒भ्नौर पालिः दोनो ही षाय वदिक माषा से प्रसूत समकालिक 
भापाये ह जिनका विकास दो भिन्न-मिन्न म्रवस्थाप्नों में हुभ्रा है 1 भरतर्षिह 
उपाध्यक्ष के अनुसार इस गरुग मे पालि भाषाके विकास के तीन स्तर देखे जा 
सवते है-(क) पालि भ्रौर भ्रशोक की घभलिपियों की माषा (५०० ई० पू० से 
प्रथम शती ई० पू०), (ख) प्रत भाषाय {१ से ५०० ई०), (ग) पश्च श 
भाषाभ्रोसे हिन्दी तथा उनकी उप-बोलियों एवं मराठी, गुजराती; मालवी ` 
रादि प्रान्तीय भाषाग्रों का विकाश हृभ्रा है । 


यह कपर कहा जा चुका है कि मगव प्रान्त की सोक-भषा बौढसंघ' का 
ब्राहयं पाकर ही मागघी" से भिन्न लि" क खूप न सामने आयी ।: इसका 
एकमात्र कारण था बौदसंच मे नाना देश, कुल भौर जाति के भिक्षु का एक 


| 
( २४. } | 
साय निवास तथा सभी को भपनी-पनी भाष बे बुद्धवचन सीखने के लि 


: तथागत की भ्रनज्ञा। फलतः पालि एक एेसी भिधित भाषा से वनौ जिसमें नेक ` 
बोलियां के तत्त्व संक्रमण कर गये । जवसे इस भाषा को धसम्मपरियामः (भवर , 
शिलालेख मं-घंमपालियानि ) भर्थाव्‌ शचुदधोपदेश की भावा के रूप में मान्यतां | 

 भिली, तभी से इस भाषा के स्वतन्त्र विकास का इतिहास आरम्भ दो जाता है । | 
भरतरसिह उपाध्याय ने इसके विकास-क्म की चार भवस्था्ये दिखाई है- 

१. िपिटिक कफो गाथाघ्नों की माबा--त्रिपिटक्‌ में भरने वाली गाथां | 
की भाषा ्वालिमाषा" का प्राचीनतम उपलब्ध रूप है । यह भाषा वंदिक भाषा 
के भ्रत्यन्त निकट है । अनेकरूपता' इस भाषा की विशेषता है । । 

र- तरिषिटक के गद्यकी माषा इस भाषा का वास्तविक स्वरूप जातकों | 
मँ देखा जा सकता है । 'गाया-पालि की पेक्षा इसमे एकरूपता, प्राचीन शब्दों | 
के भ्रयोग में कमी तथा नवीन शब्दों के प्रयोग को भरषिकता है। । 

` २. उत्तरकालीन पालि-गद्य कौ मावा-यह्‌ गद्य ॒श्रत्यन्त विकसित, । 
उदात्त भोर. छृत्रिमता से पूर्णं है । भ्रलङ्खारिकता का साभ्नाज्य सर्वत्र दीख | 
१इता हे । बुद्धषोषङृत श्चटुकया' का गद्य इनका सर्वोत्तम नमूना है । 
* उत्तरफालीन पालि-काग्य को भावा--उत्तरकालीनः पालि-का्यो 
म रुक्त इस भाषा को हम ॒निस्संकोच मातृभाषा कह सक्ते है, इसमें कोई ` 
नवीनता नहीं है। ` लेखकों की भवृति इतनी उच्छ्र खल रही है कि उन्होने कीं 
तो एकदम प्राचीन रूपों को अपनाया है तो कीं संसृत शब्दों पर ही.पानि का ` 
निरतिल चढ़कर काम चलाया है । महावंश 'दीपवंशः जैसे ग्रन्थों मे संस्कत का 
` रभाव स्पष्ट है। ( 
उपगु त प्रभेदो के प्रतिरिक्त पालिभाषा का एक प्रौर स्वरूप सूत्र-साहित्य 
मे मिलता है । इसके भी दो उपभेद किये जा सकते है-(क) सृत्तपिटक की 
माषा भ्रौर (ख) कच्चान, मोगगल्लान, सद्दनीति भ्रादि व्याकरणं ग्रन्थों के सूत्रों 
की भाषा । सूत्तपिटक को.भाष। सरल भौर सहज है, उसमें कृत्रिमता की गन्ध 

व है प्रत्येक सूत्रके प्रारम्भ मे स्थन-पात्र-भवसर भ्रादि का पूर्णं 

` विवरण रहता है । सूत्र गद, प्रद्य दोनों ने है । इन सूत्रों की शैली के सम्बन्ध 
मे भिलु जगदीश काश्यप का मत है “ज॑से सूत के गोले को फेकने से बह उधरता 
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हुमा बढ़ता जाता है, वसे ही पालिके सूत्रोँको षठनेसेभरागे के. वाक्य स्वयं 
जीभ पर भ्राने लगते ह । शायद इसोलिये इस भाषा शली को "तन्ति" = तन्वी 
= सूत कहते हँ "° व्याकरण सम्बन्धौ सूत्रों की भाषा तथा शंली-दोनों पर्‌ 
पाणिनि का प्रभाव स्पष्टहै। जिस प्रक्रार पाणिनि वैदिक भाषा से सम्बन्धित 
विवेचन के भ्रवसर पर "वहुलम्‌ नाम भ्यत्यय' क्रिया ग्यत्यय कहकर चलते बने 
यहां भी वही परम्परा प्रचलित दहै, यही नहीं व्याकरण का पूरा का पूरा 
चोखटा पाणिनि के पटनं णर है । मत्त, धातुः गण, ण्वादि नामलिङ्गानुशासन 
सभो.कुद्ध संस्हृत के व॑य्याकरणों से उधार लिया गया है 1! 

पालि के विकृत रूप- बौद्ध घमं के प्रसार के साय-साय पालिभाषपाका 
भी भिन्न-मिनल्न प्रान्तो मे व्यापक प्रचार हुभ्रा। पर लोक~भाषा होने के कारण 
वहु एक रूप को प्राप्तत कर सको । भिन्न-मिनन प्रान्तों में तत्तत्‌ प्रान्तीय 
बोलियों का प्रभाव इस भापा प्र इतना पड़ा कि श्रशोक के समय तक भते- 
ग्ाते इसके भ्रनेक "विकृत रूप' प्रचलन में नाने लने । भशोक वेः एक शिलालेख 
कती भाषा को लीजिये जिसमे पूत्र, परिचिम भ्रीर उत्तर भदस पाठ की भ्रनेक- 
रूपता कितनी स्पष्ट है 
जौन गढ़ (पुवं) का शिलालेख 

“ इय" घम्पलिपि खपिगलसि पवतच्चि देवानं ° परियन * लाजिनाः लिखा 
पित्ता । हिदभ्नो विचि जीवं भ्रालभिनु*° पजोहितविये*१, नापि 
समाज १२ कटविये+ 3 1 
भिरिनार पर्चिम का शिलाले 

“हयं * धंमलिपिर देवानं 3 प्रियेन * प्रियदसिनाः राजाः लेखापिता० । 

इधर न किचि जीवं*° भ्रारभित्या"" प्रिजुहितिष्य१३। न च समाज्ये*3 

कतव्यो + ४ “ˆ |" ॑ 
मनसेहर (उत्तर) का शिलालेख । 

"प्रयि! घ्मंदीर्पिर देवेनञ प्रियेन प्रियद्रशिनः राजिनः लिघपित° 
हिद न पिचि जिवे"° भ्रारभितु+ * प्रयुहयोतविये*२ । नो पिच समज ^ 
कटविय १४... 





१. पालिमहाग्याकरण, पृऽ ४६। 
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कालान्तर मे इस भाषा पर तत्कालीन शिष्ट भाषा संस्कृत का इतनां 


क्रधिक प्रभाव पड़ा कि पालि न रहकर एक तरह से 'संस्छृत' ही बन गयी । 
पर, प्रभी तक इसकी भ्रनेकरूपता की भ्रादत चछुटी न थी 1 श्रतः वह संस्कृत से 
भी श्रना तादात्म्य स्थापित न कर मकी 1 महावस्तु, ललितविस्तर भ्रादि ग्रन्थो 
भ प्रयुक्तं संस्कृत की श्रोढनी भ्रोढे पालि भाषा को विद्वानों ने "गाधा-संस्कृत 
लाम दिया है । निम्न उदाहरण लीजिये जोन शु संस्कृत है भ्रौरन शुद्ध 
पालि- 

यो शतानि सह्रणां संग्रामे मनुजा जये । 

यो चैकं जये भ्रात्मानं स वं संग्रामजित्‌ वरः ॥ 

यत्कि चिदिष्टं च हृतं च लोके' संवत्सरं यजति पु्यप्रक्षी । 

सर्वं पित न चतुर्मागमेति, प्रभिवादनं उञ्जुगतेषु भेयं ।। 


पालि भौर प्ाङृत- प्रङृत भावाभ्नों के विकास कां इतिहास पालिभाष्रा 


के प्राम्तीयकरण की कहानी है । समी साहित्यिक प्राकृतों का विकास पालि के. 


बादही दहो सक।(है। मागघी भ्रौर भ्रधंमागधी भाषायें मशोककालीन पूर्वी 


बोली से विकतित हृद । सभी जैनवमे-्रन्थ अरघंमागध्रो भषा मे लिहेः. 
इसीलिये इस माषा को जंन-मागघी सी कहा जता है। यह भापा त्रिपिटक ` 
पालि से घनिष्टः साम्य रखती दहै 1 शौरसैनी प्रहृत भ्रशोककालीन ` 


पष्िमी बोलीसे श्रौर षंशाचौ प्राकृत उत्तरी ` बोली से विकसित हुई ह । 
मागघी, ब्रद्धंमागधीः अवन्ती, प्राच्या, शौरसेनी, वाल्हीक, दाक्षिणात्य, 
लाटी, षैशाची--सभी प्रत भाषार्ये किसी न किसी लोक-भाषा से ही प्रसूत 


हुई है, किन्तु इन्हीं प्रकृतो को ज्यो.का त्यों लोक-मापा मान लेना भ्रम होगा ॥ 


“श्रत भाषाय वास्तव में कव्रिमप्रीर काव्य की भाषे है, क्योक्रि इन 
-भषाप्रों को कवियों ने भ्रपने कन्थो के कामम लाने के प्रयोजन से, बहुत 
तोड-मरोड प्रौर बदल दिया 1 पितु वद इस रथं मे तोड़ी-मरोड़ी हृदं या 


कृत्रिम भाषाय नहीं ह कि हम यह समभे कि वे कविं की कल्पना कौ उपज ` 


हों । इनका ठीक वही हिसाज दै जो संस्कृत फा है, जो शक्षित भारतीयों क 
सामान्य बोल-चाल की भाषा नहींदै श्रौरन इरे बोल-वालफी भाषा का 
पूरा भ्राषार मिलता है, किन्तु भ्रवश् - ही यह जगता के द्वारा गेलो गयी किसी 


( २७ ) 


माषाकेभ्रावार पर बनी थी भ्रौर राजनीतिक या धाक इतिहास कौ परम्परां 
के कारण यह भारत की सामान्य साहित्यिक भाष। बन गयी ।*" इसके ठीक 
विपरीत पालि" लोकमाषा थी, यद्यपि उसे धामिक भ्रौर राजनंतिक संरक्षण 
भीमिलगयाथा। वसे, पालि भ्रौर प्राकृत भाषाय संस्कृत को भाति.-धुराण 
युवती' नहीं हँ । उनका कुमारी, युत्रती, वृद्धा-ये तीनों रूप उन विश्नास-करम 
म स्पष्ट देखे जा सक्ते है । यही नही, भरन्त मे ये भाषाय भ्रपनी सन्तानो के 
रूपमे भ्रपने भस्तित्वकोभी सो वटी है। इसीलिगे इनमें भ्रनेक समानताये 
दृष्टिगोचर होती ई, जैसे- 
(१) ऋभ्रीरलु वर्णो का प्रयोग दोनों मे समान रूप से नहीं होता । 
(२) एेभ्रौरभ्रौकेस्यान परए्रौर्मोकाही प्रयोग होता है । 
(३) ऋकेस्थान पर श्र, इ,उमेंसे कोर एक स्वर दोनों भाषां से 
समान रूप से व्यवहूत होता है । | 
(४) त्रिसगं का पालि श्रौर प्राङ़ृतों मे कोई स्नान नहीं है । 
(५)श्‌ ष्‌ केस्थान पर भ्‌" का प्रयोग होता दै । केवल मागधी सँ यह 
्रवृत्ति इृष्टिगोचर नहीं होती । । 
(६) न्‌, ण्य्‌, न्य करे स्थान पर ञ्ज्‌ का प्रयोग पानि भ्रौर प्राकृतो में समान 
रूपसे होतादै) - ॑ 
(७) सभी श्रकारान्त शब्द प्रायः ्रोकारान्त (कभी-कभी एकारान्त भी) 
हो जाते है । | | 
(८) मूद्ध न्य ध्वनि क दोनों ही में समान रूप से विद्यमान है । 
(६) भ्राकस्मिक वर्ण-व्यत्यय इन भाषाभ्रों कौ अरन्य. विशेषता है । 
(१०) लृ के स्थाग पर उ" का प्रयोग देखने मे व्राता दै 
पालि का श्रषना स्वर्पय- पालि श्मौर्‌ संसकृत--दोनों ही भाषाय यद्यपि 
सहोदरा भ्रौर वंदिक भाषा से.प्रभुता है तथापि पालि में वंशानुक्रम की दृष्टि 
सेनतो वेदिक भाषाके- ही समी गुणम्रास्केहैभौर्न संस्कृतसे ही वह्‌ 
१. रिचडं पिशल कृत॒ “फम्मरेदिव प्रामर श्राफ्‌ दी प्राकृत सेग्बेजज' का 
हिन्दी अनुवाद श्राकृत भाषाभ्रौं कां व्याकरण" (भ्ननु° हैमचद्ध जोशी ` 
पुष्ठ ८ ।) | | 


8 
जी 


( रन ) 


पूणं साम्य र सकी है ।` इसके ए्वनि-समूह परं ऋ, ऋ, लू, लू, ए, भौ भौर 
विसर्गं को कोई स्थान नही पिला!श्‌, भ्रौरष्‌ कामी बग्रिकाट कर दियागया 
है| हा, दोस्वरोके बीच में प्राने वाले ड्‌" कास्थानट्‌नेम्रौरद्‌ का ल्ह 


ने ले लिया है । यह नियम प्रत्यल्प परिवतंन के स्थान वंदिक, पालि ग्रौर हिन्दी ` 


ञे समान रूप से दी पडता है 1 हिन्दी में यह्‌ नियम इ, दके रूपमे प्रचलित 
है। संयुक्त व्यञ्जन ज्‌" के स्थान पर पालि में ङन्‌" ही प्रयुक्तं होता है। 
जिह्वामूलीय एवं उपध्मानीय ध्वनियां भी यहां देखने में नहीं भ्रातीं । संस्कृत 
तथा वदिक माषा मं तीन वचनो का प्रयोग होता है । एकवचन, द्विवचन, बहु- 
वचन । पालि में द्विवचन को स्थान नहीं दिया गया। वहां उसका काम बहुवचन 


से हीते लिया जाता दै। यद्यपि पालिमे भी सात दही विभक्तां हँ, किन्तु , 
चतुरी प्रौर षष्ठी विमक्तियों के रूप प्रायः समान होते हैँ । यही हालत तृतीया 


भ्रौर पञ्चमी के बहुवचन के रूपों कीदटै। प्रालि मे हलन्त शब्दों का प्रयोग 
बित्करल नहीं होता । यहां सभी शब्द स्वरान्त है । संस्कृत के दस गणोँमेंसे 
नौम्नौर दसत लक्रारों मे से केवल भ्राठ पालिमें रह्‌ गये । इसी प्रकार 
्ात्भनेपद का प्रयोग पालिमें नहीं के बरावर पाया जाताहै। छन्दकी रक्षा 
के लिये कभी-कभी हस्व का दीषं भ्रौर दीधं का हस्व कर देना पालि कों भरपनी 
विशेषता है । संस्कृत वंयाक्ररणों को यह म्नियभितता पसन्द नहीं ्रायी । 
पालि साहित्य का संक्षिप्त परिचय 


भ्रध्ययन की सुविघ।कीदृष्टिसे हम समग्र पालि साहित्य कोदो भागोंमें 
विभाजित कर सकते है प्रापं एवं अ्रनापं । प्रार्पत्राङमय के श्रन्तर्गतर तथागत 
के स्वयं के वचन हँ जिनका संकलन चिप्टिकमे करिया गया है । विपिटक से भिन्न 
, सभी प्रकारके पाति साहित्य को ्रनापं या लौकिक साहित्यकीसंज्ञादीजा 
सकती है, क्योकि इसके प्रणेता वे बौद्ध भिक्षु रहे ह जो 'सम्मासम्बुद्ध' के पद 

से भ्रमी कुचदुरथे। | 


जिषिदिक- बोद्ध घर्मं के मून एवं प्रामाणिक ग्रन्थत्रिपिटकही है । त्रिपिटक 


का भ्रयं है - "तीन पिटारिर्था'। भगवान्‌ वुद्ध के सभी उपदेश इन्हीं तीन पिटारियों 


 . सुरक्षित ह । विषय विभाग ङी हृष्ट से इन ३ पिटारियों के नाम ईै-सुत्त- 
पिटक, विनय पिटक भ्रौर भ्रभिधम्भ पिटक । 


( २६ ) 


भगवान्‌ बुद्ध के सारे उपदेश मौखिक ये । उनके शिष्य भी उन्हे ज्यो का 
त्यों कण्ठस्य कर तेते ये । कुछ विद्धानों का अनुमान है कि शिष्यगण भगवान्‌ के - 
उपदेशों को कण्ठस्य करने की सुविधा के लिए पद्यबद्ध कर लेते थे 1 पर, यहु 
उनका श्रम है । यदिदे्षा होतातो सारा न्रिपिटक गाधाबड होता । वसे इस 
बम्भावनासे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि तथागतने ही लोगों की 
सुविधा के लिए नौर भ्रपने वाक्यो के स्थायित्व के लिये भी भिन्न-मिन्न भ्रवसरों 
दर दिये गये उपदेशों का सार गाथाबद्ध कर दिया हो । वयोकि षमे-प्रचार का 
सबसे उत्तम साधन सामान्य जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा की कविता 
ही हो सकती थी । इस प्रकार सूत्र भ्रथव्छ गाथा का उच्चारण कर तथागते 
स्वयं ही उसका भाग्य भी कर देते होगि । भ्रतः सूत्र" गाथा, गद्य--सभी में 
उनके मूल वचनों कौ सम्भावना की जाती दहै । तथागत कण्ठस्थ कयि हुये 
उपदेश वाक्यों को यदा-कदा शिष्यो से १ भी.-वठते ये । स्वयं त्रिपिटक मँ इस 
बात के श्रनेक प्रमाण मिलते है । उदाहरण के लिए एक वार सोण नामक्‌ भिक 
से तथागत ने पूछा “कहो भिक्षु ! तुमने धमं को कंसे समाद 7" भिक्ष्‌ ने 
सोलह भ्रष्टक वर्गाको पूरी तरह से सस्वर सूना दिया । तथागत ने शाबाशी 
देते हये कहा “साधु भिक्षु ! सोलह भ्रष्टक वर्गों को तुमने भली-ममाति याद कर 
लियादहै, भली प्रकार से धारण कर लिया है 1 तुम्हारे कहने का ढ््खं बड़ा 
भरच्छा है, स्पष्ट, निर्दोष भौर भ्रथं को स्पष्ट कर देने वाला है ।” भिन्षु-संघ में 
इस प्रकार बुद्ध-वाक्यों को धारण करने वालि श्रादर भ्रौर प्रशंसा के पात्र होते 
ये 1 निपिटक मं अनेक स्थलों पर बहुस्सुता, भागतागामा, धम्मधरा' विनयघरा 
मालिकाधरा विशेषण पैसे ही व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त हुये है।॥ ` 


बौद्ध धमं के बदृते हुये प्रभाव के कारण सम्मान, देश्यं की लालसा चे भनक 
श्रवीतराग भिक्षु (प्रच्छन्न बौद्ध) तत्कालीन संघ म प्रवेश कर चुके थे । तथागत 
के परिनिर्वाण के सातवें दिन ही सुभद्र भिक्षु कता हृ सुना गवा ` ५म्रल 
भ्रावुसो मा सोचित्थ, मा परिदेवितं । सुभूत्तामयं तेन महासमणेन ॥ उपद्‌दता 
च होम । इदं वो कप्यती, इवं वो न कप्यति । इदानि पन मयं यं इच्छिस्साम तं 


` करिस्वाम 1 यं न इच्छिस्साम तं न करिस्ाम \” र्यात्‌ “बस भ्ायुष्मनो, शोक 


मरत करो। मत विलाप करो । .हम उ महाधमण षे भच्ी तरह मुक्त-हो 


(+ 32) 


गये । बह हमे सदा ही पीडति करता था करि यह्‌ तुमं विधेय है, यह 

भरविधेय है। प्रव हम जो चाहैगे, करेगे, जो नहीं चाहेगे नहीं करेगे 1 बे 

सुभद्र का यह कथन तथागत के प्रिय शिष्यो भ्रौर भिक्षो को निःसन्देह मम- 
` च्छेदक लगा होगा । इसीलिये पो खिन्न होकर भ्रायं महाकाश्यप को यह प्रस्ताव 


॥ 
। 
| 
1 
॥ 
। 
॥ 
। 
1 
| 
॥ 
१ 
1 
॥ 


रखना ही पड़ा, “पुरे श्रषम्मो दिष्पति, घम्मो पटिवाहियति । श्रविनयो दिप्पति, ` 


: विनयो पटिवाहियति । हन्द, मय श्रावुसो धम्मं च विनयं च संगायाम भर्थात्‌ 


भ्राज हमारे सामने प्रधमं बढ रहा है, धमंका हास हो रहा है । भ्रविनय ` 


बढ़ रहा है 1 विनय का हवासः हो रहा है । श्राप्नो भ्रायुष्मानो ! हम धमं रोर 
विनय का सङ्कायन करे ।“ ` भ्रायं महाकाश्यप के इसी प्रस्ताव पर धमं श्नौर 
विनय सम्बन्धी वुद्ध-त्रचनों को संकलित करने के उदेश्य से एक सभा बुलाथी 
गयी । चुल्लवग्ग के प्रनुसार यह सभा बुद्ध के परिनिर्वाण के चौये महीने में 
राजग को सप्तपर्णी गहा मे ५०० भिक्षुभ्रो की उपस्थिति से सम्पन्न हुई । भायं 
महाकाश्यप ने सभापतित्व ग्रहण करने के उपरान्त उपालि से विनय सम्बन्धी 
भोर भ्रानन्द से षमं-सम्बन्धी प्रशन पूर्ै । उनके द्वारा दिये गये उत्तरो का सारी 
सभा ने संग।यन किया । बौद्ध-इतिहास में इसे रथम संगीति" के नामे जाना 


जाता है । इस प्रथम संगीतिमेही धम्म श्रौर विनय का संकलन किया गया । . 


बुद्धघोष के भनु्तार शरभिधम्म का भी संगायन प्रथम संगीति मे ही हृभ्राया। 
कालान्तर मे भिक्ष्‌-संव पुनः ईर्ष्या, ्रसूया भ्रादि दोषों के सम्पर्कं मे भ्राने 
लगा । क्निय के सम्बन्ध में भ्रनेक उग्र विवाद उठ खड़े हये । उनके निर्णय के 
लिये ठीक १०० वर्षं बाद पुनः एक संगीति वंशाली मे महास्थविर रेवत के 
समापतित्व में बुलायी गयी 1 इस सङ्गति मँ ७०० भिक्षग्रो ने घमं तथा विनय 


का सङ्गायन क्रिया। बुद्धघोष के मतानुसार बुद्धवचनों का वर्गीकरण (तीन 
पिटक, पाच निकाय, नौ भ्रङ्ख तथा ८४००० धमं स्कन्धो के रूप मे) इसी 
सङ्गीति मे सम्पन्न हरा । 


तथागत कै परिनिर्वाण के २३६ वषं बाद पाटलिपुत्र से अशोक की प्रेरणा 
ते तीसरी सङ्गीतं बुलायी गयी । इस सङ्गति के दो उदेश्य थे- पहला, बौद्ध 
संष में से नकली बौद्धो का निष्कान भ्रौर दुरा, बुद्ध वाक्यों का प्रकाशन । 
व्रि मोगगालितपत्त ेर के सभापतित्व मे नौ मास तक भ्रनेक भिक्षुभों ने बुद्ध 
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वचनो का सङ्खायन कर उनका स्वरूप निचित कर द्विया । इन्दी दिनों में 
तिस्समोम्गालिपुत्त ने मिथ्यावादि बौद्धो के मतों का खण्डन करने के लिये कथा- 
वथु" कौ रचना की । इस ग्रन्थ को इस सङ्धीति में शभ्रभिषम्मपिटक' के श्रन्तगंत 
स्वीकार कर लिया गगा। | 

इन तीन व॑ठकों में 'त्रिपिटक' का सङ्कलन पूरा हुभ्रा । विद्वानों का भ्रनुमन 
है कि यह सङ्खलन मौखिक रूप मेही सम्पन्न हरा । सन्नाट भरशोक के पुत्र 
कमार मदेन ने लङ्का में जाकर ,त्रिपिटक का प्रचार किया । फलतः वहां भी 
एक महाविदम की स्थापना हुई भौर चरिपिटक का पठन-पाठन सौ-दो सौ बरसों 
तक मौखिक परम्परा से ही चलता रहरा । ८८-७६ ई०.पू० म लङ्का नरेश 
वटगामणी ने समस्त चरिपिटक को लिपिबद्ध करा कर उसे हमेशा के लिये एक 
निश्चित स्वरूप प्रदान कर दिया 1 


सुक्तपिटक-सुत्तपिटक मे बोद्धम के सिदान्तों काः सरल भौर सहज 
"तन्ति" शैली मेँ वर्णन है । तत्कालीन साहित्य के नौ भ्र्गो का. उल्लेख 'सुत्त- 
पिटक' मे प्राप्त होता ६ ।येनोग्रङ्खदहै- ॑ 

(१) सृत्त- तथागत द्वारा दिये गये धार्मिक उपदेश जिनका स्खलन गद्य 
मे हुभा है । ¦ 

(२) गेथ्य--ग्य-पद्य मे सङ्कलित उपदेश । 

(३) वैयाकरण --व्याख्या या भाष्य । 

(४) गाथा--उपदेशो का पद्यबद्ध सङ्कलन । ए 

(५) उदान--भावविभोर सन्तो के मुख से सहज म प्रस्फुटित वाक्य । 

(६) इतिवुत्तक - तथागत कौ छोटी-मोटी उक्तियों का सद्कलन्‌ । 

(७) जातक--तथागत के पूवंजन्मों से सम्बन्धित कार्ये । ` 

(८) रन्धुतधम्म--योगिक सिद्धयो के वर्णेन 1 . 

(९) बेदल्ल- प्रश्नोत्तर शली में लिखे गये वाक्य । 

सुत्तपिटक पांच निकायो पे विभक्त किया गया है जिनका संक्षिप्त विवरण 
इस प्रकारदै- 4 

१. दीघनिकाय--इस निकाय मे लम्बे-लमबे सुततो का संग्रह किया गया है 
इसीलिये इस संग्रह का नामं 'दीवनिकाय रखा गया है । तथागत के जीवन 
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के भरन्तिम दिनों का पूरा इतिहास इती के महापरिनिन्बान सृत्त' मे मिलता 
-है । इस निकाय को भी तीन उपमागोँ-सीलक्लन्धवग्ग, महावग्ग प्रौर पाटिक 
वग्गमे वाटा गया है। सीलक्लन्धवग्ग मे ब्रह्मजाल, सामञ्जफल, भ्रम्बहु, 
सोणदड, कूटदन्त, सहालि, जालिय, कस्सपसीदनाद, पोट्ठपाद, सुभ, केवदु, 
लोहिच्च भ्रोर तेविज्ज-तेरह सुत्त; महावग् मे महापदान, महानिदान, महापरि.- 
निन्बाण, महासुदस्सन, जनवसभ, महागोविन्द, महास॒मय, सक्कपञ्ट्‌, महासति- 
पट्‌ठानं भ्रौर पायासि-दस सुत्त ओर पाटिकवग्ग में परारिक, उदरुम्धरिक सीह्‌- 


नाद, चक्कवत्तिसीहनादः भरगगमन, सम्पसादनिय, पासादिक, लक्खण, सिगालो- 
वाद, श्राटानाटिय, सङ्गीति श्रौर दसुत्तर-ग्यारह सुत्त हैँ । इस प्रकार दीष- 


निकाय में कुल तीन वग्ग भ्रौर चौतीस सुत्त है । 
२. मञ्भिम निक्ाय-न छोटे, न बडे मध्यम श्रेणी के सत्तो का सं्रह्‌ 


मज्किम निकाय के नाम से जाना जाता है । इसमे १५२ सत्त है जिन्हे विषय 


के हिसाब से निम्नलिखित पन्द्रह वर्गो में विभक्त किया गया है-- 
मूलपरियायवग्ग, सीहनादवग्य, श्रीपम्पवर्ग, महायमकवग्ग, चूलयमकवग्ग 


गहपतिवर्ग, भिक्लुवग्ग, परिञ्बाजकवर्ग, -राजवग्ग, ब्राह्यणवग्ग, देवदहवगग, 


भगुपदवरग, सुड्जतावग्ग,-विभ ङ्गवगग भ्रौर सलायतनवग्ग । 

` ३. खुद निकाय--इसमे द्टोटे-छोटे सृत्तों का संग्रह है 1 वास्तव में यहं 
छोटे-छोटे पन्द्रह ग्रन्थ . है- लुक पाठ, धम्मपद, उदान. इतिवृत्तक, सृत्तनिपात, 
विमानवत्यु, पेतवत्यु, येर॒ गाथा, ेरी गाथा, जातक, निस, पटिसम्मिदामगण, 
भपदान, बुद्धवंश. चरियापिटक । 

४. संयुक्त निकाय- छोरटे-बडे दोनों ही प्रकारके सुत्तों का यह भिश्चित 
सङ्कलन है । संयुक्त निकाय मे कुल ५६ संयुत्त (मित सूत्र) ई जिन्हे विषय की 
इृष्टिसे पांच वगो में विमाजित किया गया है । पांच वग है सगाथवरग, 
.  निदान्‌वमा, खन्धवग्ग, सलायतनवग्ग, महावगग । इनमें पहले वग्ग मे ११, दूसरे 
मे १०, तीसरे मे १३, चोये में १५ भौर पांचवे वग्ग में १२ संयत्त है । 

५* भगत्तर निकाय--्रगृत्तर -निकाय ११ निपातो में विभक्त है । प्रत्येक 
निपात का.नाम उसमें निदिष्ट बुद्धोपदेशों की संख्या से सम्बद्ध है । एकक, दविक, 


तिक, चत्तुक्क, पंचक, छ, स्तक, मट्‌ठक, नवक, दस्तक भोर एकादसक-- 
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.े ११ निपाह है । एक-एक घमं का प्रतिपादन करने वाले सत्त एकक निपात 
घं श्रौर दो-दो घों के प्रति गादक सुत्त दिक निपात मँ-दसी प्रकार भल्य निपातो 
मे भी संगृहीत ई । 

विनयपिटफ--भिकषुसंव के नियमित संचालन के उदेश्य घे तभागतने 
समय-समय पर विनय सम्बन्धी जो उपदेश भिमो" गृहस्थो प्रादि को दिये 
उन्हीं उपदेशों का संकलन विनयपिटक भे फिया गया है । इसकी िक्षाभों का 
केर बहूत विशाल है । तथागत की इष्टि से मानव कां कोई भी दषा त्य 
नहीं बचा जिसके लिये प्राव्यक विधान उन्होनि न बताया हो॥ अग्रज्या कीं 
दीक्षा, शिष्य-पराचायं का “पारस्परिक व्यवहार, उस्ना-बेना, लानापीना, 
भिक्षाटन करना, उपोसय कर्मे, यात्रा, निवास, वेण-भूषा, भौषषि पादि षे 
सम्बन्धित नियमों का विशद वर्णन विनयपिटक्‌ मे मिलत्ता «दै । बिनयपिटक का 
विवय-विमाजन इस प्रकार है-- | 





विनयपिटक 
सुत्तविभग खन्बक परिवार 
1 
1 
ष्वाराजिकः  पाचित्तिय | स) 
महावर चुल्लवग्ग . 


'पाराजिक' ते उनं भ्रपराघों का उल्लेख-है जिनके करने पर संव से 

` निस्कासन की व्यवस्था है । पावित्तिय' मे प्रापश्वित करे प्र शुद्ध. हो जाने 

घलि भ्रपराघों का वर्णन है) भपराधोंकी कल संख्या २२७ है 1 दससे सम्बग्धित 
समी नियमों को भराठ भार्गो मे बीत किया गया है-- | 

(१) चार पाराजिक, (२) १३ संवादिसेब, (३) दो नियमित घम्म, 

(४) ३० निस्सस्गिया पाचित्तिया घम्म, (४) ९२ पाचित्तिया धम्म, (६) चार 

पटिदेसनिम षम्म, (७) ७५ सोर्खिय धम्म, (=) सात भ्रधिकरण समथ धम्म । 


\ 
\ 
। 
। 
। 
। 





(+ १.०) 
'महावग्ग" मे इस वात का पूरा-पूरा वर्णन भिलतादहै कि संव में जीवनं 
चर्चां कंसी होनी चाहिये ? तथागत के बुद्धत्वलाम से प्रथमसंघ को स्थापना 
तक का इतिहास इसमे दिया गया है 1 विनधपिटक के प्रथम दस खन्धो काही 
दूसरा नाम महावग्ण है । 
दुल्लवरग मे १२ वग्ग ह) प्रथम नौ वर्गों में ्रनुशासन, पाप भ्रौर्‌ उनम 
प्रायश्चित्त रौर भिक्षुभों के पातिमोक्ख सम्बन्धी नियमोंका वर्णन दै । श१०्ब 
वगं भं “भिक्खुनी षातिमोक्ल' का भौर ग्यारहुवें श्रौर बारहवं वं म क्रमण 
राजग्रह तथा वंशालौ की संगीतियों का वणेन है। 
परिवार में १९ वग ह 1 यह्‌ प्रश्नोत्तर शंली में लिखा गया है । इसे एकं 
प्रकार से विनयपिटक् का संक्षिप्त संस्करण" कहा जा सकता है । 
प्रभिम्म पिटक-भ्रभिषम्म पिटक का विवेच्य विषय विशु प्राध्यात्मिक 
एवं दार्शनिक हे । विज्ञान, संस्कार, संज्ञा, वेदना, निर्वाण भादि के सम्बन्ध में 
दाशंनिक गवेषणा की गयी है । परभिधम्मपरिक में निम्नलिखित सात ग्रन्थ 
संग्रहीत है--षम्मसंगणी, विभंग, घातुकथा, पुर्गलपञ्जति, कथावत्थु, यमकः 
भ्रोर पट्ठान । 
यहां तकर 'त्रिपिटक पालि" का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया । काला- 
न्तर"में सारे त्रिपिटक पर बुद्धषोष, घम्मपाल भौर बुद्धदत्त तथा श्रन्य बौद्ध- 
पण्डितो ने मी भ्रपने भाष्य लिखे । इन भ्यो को बौद्धशास्त्ीय भाषा में 
श्रद्ठकथाः कहा जाता है । ४०० ई० से १००० ई० तक के लम्बे समय में 
लगभग एक दजन भट ठकथाकारों ने 'चरिपटकः प्रर भपनी-भ्रपनी अटठकथायें 
लिखकर पालि-साहित्य के विकास में भ्रदुभरत सहयोग दिया । 
भट्ठकथा साद्ित्य कँ प्रतिरिक्त पालि मं वंशसाहित्य' भी बहुत विशाल 
हे । दीपवंश, महावंश, च्रूलवंश, महाबोधिवंश, धूपवंश, गन्धवंश, सासनवंश 
श्रादि ग्रन्थ प्रमुख ह । 

पालि मे काव्य, व्याकरण, कोश, छन्द भ्रादि से सम्बन्धित ग्रन्थों का भी 
प्रणयन हन्ना । काव्यग्रन्थो मे अनागतवंश, तेलकटाहगाथा, जिनालंकार, बुद्धा- 
लंकार, रसवादिनी भादि प्रन प्रमुख ह । कच्चान, मोग्गल्लान रौर अगगवंश ने 
क्रमणः कच्चान व्याकरण (कच्चायन गन्ध), मागधसददलक्वण श्रौर सदंनीति 
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नामक व्याकरण ग्रन्थो को रचना की । पालि मँ मोगगस्लान कृत॒ अ्भिषानप्य- 
दीपिका मौर सद्धम्मकित्ति कृत एकक्लरकोस दो कोशग्रन्य भी उपलब्ब रह । 
संषरक्खित कृत वृत्तोदय छन्दशास्व्र पर सुवोधालंकार काव्यशास्त्र पर दो ही 
ग्रन्थ मिलते ईह । 


इस विवरण से स्पष्टहो जाताहैकि ईसा की १२वीं शताब्दी तक पालि 
साहित्य की विभिन्न विधा्रों पर रचनायें रोतो रहती है । 


"वोदढ्गःत' के नाम से प्रसिद्ध "धम्मपद' श्राकार कीं दृष्टि से यद्यपि छोटा 
साही ग्रस्य टै, फिर भी तसक्ती ग्हनीयता भ्रौर उपयोभिता समस्त बोदढवाङ्मय 
मे सवपिरि समी जाती है 1 इसमे केवल ४२३ ग।धायें है जिन्हे विषय-विमाग 
की रष्टि से २६ वर्गामेंर्वांटा गया है। भ्राचायं विनोनाने कर्मयोग, साधना 
प्रौर निष्ठा को प्रावार बनाकर इसके तीन भागश्िरहै। इन तीनों भागों को 
उन्होने पुनः छः-खः भ्रध्याप्नो मे इस प्रकार विभक्त किया है- 


. फमयोग साधना ` निष्ठा 
< | ५. 
१. निरग्वरता १. श्रात्मदमनम्‌ १. बृदढ-बोदडढाः. 
२. शीलम्‌, २. देहानित्यत्वम्‌ २. सदुधमः 
३. सत्संगतिः ३. जागरूकता ३. पण्डितः 
४. कर्मविपाक ४, शोधनमू, ४. भिश्ुः 
५. नीत्तिः , ५, प्रज्ञायोगः. १. प्रम्‌ 
६. भ्रनिन्दा ६. वितृष्णता, ६. ब्रह्मणः ` 


धम्मपद कोई स्वततम्वर रचना नहीं है । यह रुत्तपिटक के खुद्कनिकाय का 
दूसरा ` संकलित ग्रन्थ टै । इसी सारी गाथार्ये मगवान्‌ बुद्ध के मुख से ही भ्रस्फु- 
टित हुई ह, एेसी मी वात नदीं है । यह तो भारतीय मनीषियों के स्वानुभव 
पर निनित उक्तियो, सूक्तियों का पालि संस्करणमात्र है । कुछ गाथाये म्रवश्य 
ही स्वयं तथागत की भी होंगी 1 घम्मपद की ४४, ४५ गाथाम से यह निष्कषं 
भ्ननायास ही निकाला जा सकता है. कि घम्भपद फो गाधाये वस्तुतः चयं ५ 
पुलों के समान संकलित ह । दशमे बहुत सी एसी गाथाय है, जो भ्रविकल सूप 


( ३९ ) 


४ ८ रे केवल भाषा-परिवतंन के साय महाभारत, मनुस्मृति भादि संस्ङृत रन्यो भै; 
| भी पायी जाती है । इसलिए यह भनुमान लगा लेना गलत न होगा कि तथागत | 
। । शुनी. हुई सूक्तियां को "वम्मपद' यह नाम देते ये । कोई भी चारकः बहुभचतित। 


एवं भ्रथं गाम्भीयं से युक्त सूक्तयो का प्राश्य लेताहीदहै। ओ 


। 
चम्मपद का-संकलन प्रथम संगीति में ही सम्पन्न हो गया था । इसे लित्‌ 


रूप तो लंका नरेश वदुगामणी (८८-- ७४ ई० पू०) के समयमे भिला। तमी | 
से उसका यही स्वरूप जो भ्राज हमे प्राप्त है, चला श्रा रहादै। | 
| 'वम्मपद' के शल्दिक अर्थं के सम्बन्ध में मी विचार कर लेनां भप्रासंयिक | 
न होगा । संसृत का धर्मं भ्रत्यन्त व्यापक है । "धम्मपदः के प्रध्ययन से एता 
लगता है कि यहाँ 'घम्म' शब्द मनृस्मृति (१।१०८) के राचारः परमो धमः, 
वाक्य के साथ भरना कोई न कोई सम्बन्ध रखे हुये है । "पद शब्द माग, स्वान्‌ 

, नौर वाक्य का वाचक ह । इस प्रकार धम्मपदः का भ्रथं हुभ्रा सदाचार का 
मर्गे या "सदाचार सम्बन्धी वाक्य ।' हिन्दी "पदः का प्रथं "गेय पद्य" भी है जैः 
कबीर के पद, सूरदास के पद ॥ भ्रतः “सदाचार सम्बन्धी पद" घम्मपद ,का यह 
भ्र्थं भी हो सक्ता है । | | 
्राचायं बुदधघोष से पूवं "धम्मपदः पर सहली भाषा में धम्मपददटूठकथां 
उपलब्ध थो । उन्होने इसका पालि रूपान्तर किया । कौनसी गाथा किंस स्यात्‌, 
पर, किस सम्बन्ध मे, किसे उपदिष्ट की गयी इसका पूरा विवरण घम्मपदट्‌ढ 
कथा में मिलना है। इन करथो की कूल संख्या ३०५ है । | 
घम्मपद की सर्वाधिक गाथाये जेतवन मे कही गयी है । मैक्सम्यरूलर 3 
धनुसार १८५ गाथाये जेवतन में भ्रर ४२ गाथाये राजगृह मे कही गयीं । इन 
प्रतिरिक्त धावस्ती, पूर्वाराम, वेणवण, कपिलवस्तु, न्यग्रोषाराम, वंशाली भादि 
ने जाने कितने स्थानों पर ये गाथार्ये तथागत के मूख से प्रस्फुटित हई ह । 
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१. यमकवरगो पठमो 
[ स्थान-सावत्थी (श्रावस्ती), व्यक्ति--चक्खुपाल थेर | 
१. मनोपुन्बंगमा धम्मा, सनोसेट्ठा मनोमया । 
मनसा चे पदुट्ठेन, भासति वा करोति. वा । 
ततो नं दुक्खमन्वेतिं, चवक व॒ वहतो पदं ॥१॥ 
शब्दाथं-- मनोपुब्बंगमा = भग्रगापी मस्तिष्क (या विचार या मन) वाले । 
म्मा = धनं, गुण । मनोसेद्‌ठा = विचार या मस्तिष्कं पर आश्रित है । मनोमया 
== विचार था मस्तिष्क से प्रादुभरं त । चे = यदि । षदृद्ठेन भनसा = बुरे विचार 
रा मन से। भासत्ति = बोलता है 1 करोति = करता है । ततो = तब । नं -= उस 
क्ति को । दुक्छमन्वेति = दुख पीदा करता है । च = ज॑से । बहतो = वहन 
करने वाल्ञे के । पदं = पैर को 1 चक्कं = पिया । 
अनुवाद - विचार सभी प्रकार के घमं के शरपरहूत है । समी धमं विचारों 
पर श्राधित है, विचारों से ` उत्पन्न हैँ । यदि छोई बुरे विचार के साय बोलता 
है याको काम करताहै तोंदुःख उस व्यक्ति फा पीठा उसी तरह करता है 
जैसे पहिया गाड़ी खींचने वाले बेल के पर का पीछा करता है । 
विरोष- इस पद की प्रथम पंक्ति के श्रनुवाद के सम्बन्ध में विदानो मे मतभेद 
दीख पडता है । 12" ^1भऽ ने भ्रपनी पुस्तक 8५१15 गथा मे इसका 
रथं इस प्रकार किया है--“14170 15 1116 16997 ग ध॥। 15 निलण, 
{०0 18196 नार (० वा 18 चिलणपञ). 106 ४्ला9 70110 18 70806 
ए? ग (१०५6 (6011165). पाश्चात्य विद्वानु (0110613 द्वारा प्रणीत पालि- ` 
कोप (पृष्ठ १२०) से ज्ञात होतार किरपाच खन्धों मे से वेदना सञ्जा (संज्ञा) 
रौर संलार- इन तीनों को सम्मिलित लूपसे “धम्मा कहा गया है ॥ 
76118 के एण शब्द से इन्हीं तीन खन्धो का बोध होता है 1 एक 
न्य स्थल पर नय स्थल पर उन्होनि निखा द, "01 ११० ०५ ०० -------- लिखा है, -“07 "16 णप 7161181 (18176185 {6 


ए चक्कं इव । अनुस्वार के वाद भ्राने वाते स्वर का लोप । 
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न == ` १. स्यार-भ्रनुपायिनी । 


. | 
२ | , षम 
800९1011 ० दिजञ्जान'§ 5170181# ४556 {60 1 0€ 17791 शलङक 
धम्मपद {16 7161121 श्ल्पिप्€§ (66०४, 5118 276 9वणाधीक्ाद) ¦ 
00717४6 0४ 70, 1169 976 29*0760 0४ 270, पल | 
71६06 प ग }(70' फांषवोल ने भी इसी भ्रथं को सही माना है। तौ 
गकत-णाध ने "41 वामा ४८ 26 11 (€ गदञणा(ण णाक ५८ 
प्राणश प्रथं करिया है । 
टिष्वणी-गीता में भी इसी प्रकार का एक वाक्य मिलता है- 
“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः" 
| स्थान--सावत्थी, व्यक्ति-मटुकूुण्डली |] 
२. मनोपुव्वंगमा घम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया । 
मनसा चे पसन्नेन, भासति वा करोति वा । 
ततो नं सुखमन्वेति, च्या व श्रनपायिनी१ ॥२॥ ` । 
शब्दाथ-पसन्नेन मना = पवित्र॒ मन से! च्वाया व भ्रनपायिनी = 
न पहुंचाने वाली छाया के समान । सिलवा लेवी द्वारा सम्पादित "महाकमंविष 
मे इसकी संस्कृत छाया छाया वा भ्रनुयायिनी दी गई है जिसके भर॑ 
्रनुसरण करने वाली छायाके समान ।' धद्म-धणाश्षः ने भी 1 
87200 1181 16४67 [६८४८5 7771“ अनुवाद कर इसी पाठ को माना! 
लेकिन पूवं पदके ` ्रसंगमे इसे देखने पर अनपायिनी" पाठ ही समीर 
लगता है । | ५ | 
भ्रनुवाद- विचार समी प्रकारके धर्मोंके भ्ग्रहूत ह । समी धमं 
पर भ्रासित हैः विचारों से उत्पन्न ह । यदि कोई पवित्र मन (विचार) से बोह्‌ 
हैया कायं करतादहै तो सुश्ठ उस व्यक्तिको कष्ट न पटाने वाली छाषा। 
समान भ्रनुगमन करता है । | 
[ स्थान-जेतवन (सावत्थी), व्यक्ति--थुल्लतिस्स थेर ] 
३. अक्कोच्छि मं श्रवधि मं, भ्रजिनि मं ग्रहासि मे। 
ये च तं उपनय्न्ति, वेरं तेसं न सम्मति ॥३॥ 
शब्दाय -श्रक्कोच्छिगाली दीक्रश्‌ घातुसेन किन्‌ से)। मः 
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कको । श्रवधि == पीटा । भ्रजिनि कू पराजित किया । षरहासि =नलूट-पाट की। 
नेरी । ये तं उपनय्हम्ति =वे, जो (प्रतिशोध की भावना को) भ्राश्नय देते 
(नह-बन्धने धातु से) । तेसं = उनी । वेरं = शरुता । न सम्मति = शान्त 
हीं होती । ्‌ 
म्ननुवाद--उसने मक्षे गाली दी धी, उसने मुं पीटा था, उसने भरुक परा- `. 
त फिया था, उसने मेरी लूुट-पाट की थी--इस भकार फी (प्रतिशोष षी) 
वना को जो श्राश्रय देते ह उनक्ती शत्रुता कभी शान्त नहं होती । 
४. श्रक्कोच्छि मं श्रवधि मं, भ्रजिनि मं अहासि मे । 
ये तं न उपनय्न्ति", वेरं तेसूपसन्मति ॥४॥ 
शब्दां तेसु = उनमें 1 उपसम्मति = शान्त हो जाता है (सं° उपशम्यति) । 
म्रनुवाद-उसने मुभे गाली दौ थौ, उसने मुभे पीटा थां, उसने "मुके परा- 
जत क्तिया था, उसने भेरी लूट-पाट कौ थौ --इस भ्रकार की (प्रतिशोध की) 
वनाशो को जो भ्राक्नय नहीं देते उनकी शत्रुता (बिस्करल) शान्त हो जाती है । 
[ स्थान-जेतवन (सावत्यौ), व्यक्ति-कालीयक्खिनी ] 
५.न हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कुदाचनं । 
श्रवेरेन च सस्मन्ति, एस धम्मो सन॑तनो ॥५॥ 
शब्दार्थ - सम्मन्तीध = यहां शान्त होते है । कुदाचनं = कभी । एस = यह्‌ । 
सनंतनो = सनातन या शाश्वत । . | 
म्रनुवाद- यहां (इस संसार मै) वैरसे घैर कभी शान्त नही होते भ्रपितु 
रवर (भर्थातु प्रेम) से ही शान्त होते है । यही शाश्वत नियुःहै । 
` [स्थान-जेतवन (सावत्थी), व्यक्ति -कोसम्बक भिक्छु] ` 
६. परे च न विजानन्ति, मयमेत्थ यमामसे । ` 
ये च तत्थ विजानन्ति. ततो सम्भन्ति मेधगा ॥६। 
शब्दां _ परे अरन्य । 1{४स-ो4णाण्ः ने इसका भ्रथं (९ # 00 
पौर 2. 1 _/21098 ने , 10 ०0१०९ + 0 < ~ --- 21058 ने _ 70९ छाल (108) 05 1९87060) क्या 
१. ना०-ये च तं नुपनग्हन्ति । | 
२. वतमान काल में उक्तम पुरुष का बहुवचन प्रात्मनेपदीय यमू धातु का 
प्राचीन प 1/2-1/01127 इते वैदिक लेट्‌ का पाति रूप मानते है। 
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+ 
है । न विजानन्ति = नहीं जानते है । मयं = हम । एत्य = यहाँ । यमामर 
नष्टहो रहे ह भ्र्थातु जीवन को व्यथं ही नष्ट कर रहे ह । तत्य = तथ। 
वास्तविकता । मेधगा = दोष या कलह (वैदिक भिथ्‌ धातु से पालि र 
भरा शब्द) । 
म्रनुवाद-इसरे (श्रवद्‌) लोग नहीं जानते कि हम उस संसार ॥ 
हो रहे ह । पर, जो इत्य को जान तेते ह उनके सभी दोष तत्फाल श 
हो जाते हँ । | 
[ स्थान--सावत्थी, व्यक्ति--चुल्लकाल, महाकाल ] 

७. सुभानुपरिस विहरन्तं, इन्द्रियेसु भ्रसंवृतं । - 
भोजनम्हि भमत्तञ्जु ^, कुसीतं हीनवीरियं । 
तं वे पथरहति.मारो, वातो रुक्ख" व दुव्वलं ॥७॥ | 

शन्दाथ--युमानूर्पास्त = लोक्रिक मङ्खल की सोचने वाले को (सुभं! 
पस्सतीति सुभानुपस्सी) । विहरन्तं = विहार करते हुए को । भ्रसंवृतं भ्रस। 
को । भ्रमत्तञ्जु = सही मानना (मतान जानने वाले को) कुसीतं = भ्राबं 
को । पसहति = उखाड फकता है, मकरीर देता ह । मारो == मोह मे फसा! 
- मारने गला मार । वातो = वायु । सकखं = वृक्ष को । दुम्बलं ~ दुवंल को | 
्रनुवाद- जिस भ्रकार वायु कमजोर वृक्ष को उखाड़ फकता है, उसी प्रवं 

भार लौकिक मङ्खल की सोचने वाते, विहार करने वाले, इन्द्रियों फे सम्बन। 
भ्रसंयमी भोजनादि की सहो मात्रा मे न जानने वाले, भ्रालसी भ्रौर हीन परा 
बाले व्यक्ति कों स्भकोर देता है । 


2 


८. भ्रसुमानुपस्सि विहरन्तं, इन्दियेसु सुसंत्रतं । 
भोजनम्हि च मत्तञ्जु, सद्ध भ्रारद्धवीरियं । 
तं वेन पसहति मारो, वातो सेलं व प्तं ॥८॥ - | 
शब्दाथ--श्रसुमानुपस्सि = लोकिक मंगल की न सोने वाले ।. सुसंवृतं < 
सुसंयमी को । सद्ध = श्रद्धावान्‌ को । श्रारद्धवीरियं = निर्वाण प्राप्त्यथं उर 
प्रारम्भ कर देने वाले को । नप्पसहति == नहीं उर! पाता या व्यग्र नहीं 


पाता । सेल' व पन्बतं = शिलाभ्रों. से युक्त पर्व॑त की भांति । । | 


१. ना०--चामत्तञ्यु । - ॑ । 
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भरनुवाद-- जिस प्रकार शिलाभ्रों से युक्त पव॑त को वायु उखाड़ नहीं पाता 
सी प्रकार (केवल) लोकिक मङ्कलं कौ न सोचकर विहार करने वाले, इन्दो 
> सम्बन्व मे संयमी, भोजनादि की सही मात्रा जानने वाले, भद्धावाबु एवं 
नर्बाण प्राप्यं उद्योग प्रारम्म कर देने वाले व्यक्ति को “मार व्यग्र नर्हा कर 
ता 1 . 
[स्थान-- जेतवन (सावट्थी), व्यक्ति-- देवदत्त | 
९. अनिक्कसावो कासावं, यो वत्थं परिदहेस्सति । 
भ्रपेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरहति ॥६॥ 
` शब्दाथं-यो = जो । श्रनिषकसावो = पवित्र { बिना चित्त के मलों को हटाये 
हये) 1 कासावं = गेरभ्रा 1 वत्यं = वस्त्र । परिवहेस्लति = पदिनता है (परि +षा 
का पालिरूप) । श्रपेतो = दूर । दमसच्चेन = दम भ्रोर सत्य से 1 भ्ररहति = योग्य 1 ` 
म्रनुवाद-जो व्यक्ति चित्त के मलों को हटाये विना. ही गेख्प्रा वस्न 
पहिनता है श्रौर जो दम तथा सस्य से क्त नहीं है, वह्‌ गर्ध्रा वस्त्र धारण 
करने के योग्य नहीं है । ` द 
विशेष--इसी भ्राणय का एक एलोक् महा मारत के.श। न्ति पवं सेः फोंसबोल ~. 
ने उदढ.त किमाहै-- 
“"न्ननिष्कपाये काषायं ईहा्थमिति विद्धि तम्‌ । 
चमष्बगानां मुण्डानां वृत्यथेमिति मे मतिः ॥१८।३।४ 
` ठम भ्रात्म-संयम “निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिषीयते ` गीता १० ट ॥ ` 
भरधरवा बुरे कामोंसे मन को रोकना-“कुत्सितात्क्मंणो विप्र यच्च चित्त 
निवारण स कीतितो दप्ः1 । 
१०. यो च वन्तकसावस्स, सीलेसु सुसमाहितो । 
. उपेतो दमसच्चेन, स॒वे कासावमरहति ॥१०॥ 
शन्दार्थः--वन्तकसावस्त = प्रपवित्नर वमन क्रिया ` हृश्रा हो (वन्ता = वमन, 
कसावा = काषायं, भ्रपवित्र वा, येन सो चन्तकसावो = भरपवित्रवमनस्ावः, 
परस्स = स्यात्‌) उपेतो = युक्त । वे = संस्कृत श्वं" का पालिरूप । | 
भनुदाद-निषने समी दुराचरणों को वमन कि हुए पवित्र पदाथ की 
माति त्याग दिया है, सदधगुणों में चच्छी तरह संलग्न है तथा श्रोत्मस्तयम भौर 
सत्य से युक्त है, बही निरिचत ङ्य से काषाय बस्ब धारण करने के योग्य है । 





६ 1. 


[स्थान -राजगह (वेणुवन), व्यक्ति- संजय (भरग्गसावक)] 

११. भसारे सारमतिनो, सारे चासारदस्सिनो 4 
ते सारं नाधिगच्छन्ति, भिच्छासंकप्पगोचरा ॥११॥ | 
ब्दाथं--भ्रसारे = भसत्य में । सारमतिनो = सद्बुद्धि वाले । सारे ~ ह 
मे । प्रसारदस्सिनो = भ्रसतु देखने वाले । सारं सत्य को । नाधिगच्छन्ति, 
प्राप्त नहीं कर पाते । मिच्छासंकप्पगोचरा = भसद्‌ इच्छीभ्रों का भ्रनुसरण क्‌ 
वाले । 
भरनुवाद- जो भ्रसत्‌ में सदरबरद्धि वाले श्रौर सत्‌ भें भ्रसत्‌ देखने वासे । 
तथा ओ प्रसद्‌ इच्छां का ध्रनुसरण करने वाले है, वे सत्य फो प्राप्त नहीं % 
पाते । | । ` ~ 
विशेष-10धग-4णान ने “मिच्छासंकमप्पगोचरा' को स्वतन्त्र पद मा 
कर इसका भ्रथं वै तत्व नहीं पुच पाते वल्कि भसद्‌ इच्छाभ्रो काही भरु 
सरण करते है (गपदश्ला वाा१८ 2६ णा], एणः गार गथण ०९अ६ 
किया है। ॑ $ 
९२. सारं च सारतो भत्वा, श्रसारं च भ्रसारतो ! ह 
`ते सारं भधिगच्छिन्ति, सम्मासंकप्पगोचरा ॥१२॥ 
शब्बायं- सारतो सत्य रूप से । भत्वा = ज 
रूप से । सम्मासंकप्पगोचरा = सम्यक्‌ संकल्प वाले । | 
भरनुवाद- सत्‌ को सद्‌ सूप से श्रौर श्रसत्‌ फो भ्रसद्‌ .रूप से जामका 
म्य सङ्धल्य वाले वे व्यक्ति सत्यतत्व को प्राप्त करते ह । | 
[स्थान-जेतवन (सावत्थी), व्यक्ति नन्द थर] 
९२. यथा भ्रगारं दुच्छन्न, वुद्धि " समतिविज्क्षति । | 
एवं भरमावितं चित्त, रागो समतिविज्फति ॥१३॥ | 
शब्दा --श्रगारं = मकान । दुच्छ्न = भ्च्छी तरह न ठके हुये । बुटिठ = 
वरषा । समतिविज्ति = तोड़कर भ्रवेश करती है । श्रमावितं = दीक्षित ॥ 
चित्त = भन या मस्तिष्क । ॑ । 
` अनुवाद--जिस भकार वर्षा (का जल) प्रच्छी तरह से न ठके हये मक 
` करस्ना । | 


= 


८ नकर । प्रसारतो = भत 


= म = 9 कः 3 कि = अ 9 2.9. 


$ 





| 


मकवग्गो पठमौ  [ ७ 


न तोडकर (श्रन्दर) प्रवेश कर जाता है, उसौ प्रकार राग प्रदीक्षित (प्रसस्का- 
रत) मस्तिष्क (या मन) मे प्रविष्ट हो जाता हे । 
१४. यथा श्रगारं सुच्छल्, वद्धि न समतिविज्छति । 
एवं सुभावितं चितं, रागो न समतिविज्छति ॥१४॥ 
शब्दार्थं -- सुख्छल्न = श्रच्छी तरह ढके हये । सुभावितं = सुसंस्कारित । 
द-जिस प्रकार श्रच्छी तरह से ढके हृए मकान में (दर्षा का जल) 
इते तोडफर (श्रम्दर) नहीं प्रवेश कर पाता उसी एकार भली-र्माति संस्कारित 
चित्त में राग प्रविष्ट नहीं हो पाता । । 
[स्थान--राजगह (वेणुणन), व्यक्ति - चुन्दसुकोरिक ] ` । 
१५. इध सोचति पेच्च' सोचति, पापकारी उभयत्य सोचति । 
सो सोचति सो विहञ्जति, दिस्वा कम्मकिलिटठमत्तनो ॥।१५॥ 
(ड शब्दाथ--इध = यहां भ्र्थात्‌ इस लोक मे । सोचत्ति = शोक करता हे। 
वेच्च == परलोक मे । उनयटथ = उभयत र्यात्‌ दोनों लोकगो मे । विहञ्जति = 
नष्ट होता है ^ दिस्वा = देलकर । कम्मरिलिदिठमत्तनों = प्रपने कर्मो की वुराई । 
ग्रनुवाद ~ दुष्कम करने वाला इस लोक मे दुःली होता है, परलोक मे 
दुःखी होता है--दोनों ही लोकों भे दुःली होता ह । पने फँ की बुराई देख 
कर वहु शोक करता है भरौर नष्ट हो जाता है । 1 
[स्थान --जेतवन (सावत्थी), व्यक्ति--धम्मिक उपासक 
१६. इध मोदति पेच्च मोदति, कतपुञ्जो उभयत्थ मोदति । 
सो मोदति सो पमोदति, दिस्वा कम्मचिसुद्धिमत्तनो ॥१६॥ 
शब्दार्थं --मोदति = प्रसन्न रहता है । ` कतपुङ्जो = पुण्य कमं करने वालाः 
धानक । कम्मदिसुद्धिमत्तनो = मरपने कमां की पवित्रता । 
ग्रतुवाद-पुण्य कम करने वाला इस लोक में प्रसन्न रहता ह, प्रस्तोक मे 
प्रसन्न रहता है--दोनो लोको न प्रसन्न रहता है 1 भ्रषते फमों क पदिश्रता देख 
कर बह प्रसन्न होता टै सृखी रहता है । 
[स्थान--जेतवन (सावत्थी) व्यक्ति- देवदत्त] 
१७. इध तप्पति पच्च. तप्रति, पापकारी उभयत्य तप्यति । 
____ ~ पापंमेकतं"ति तपति, भन त ------- मे कतं" ति तप्पति, भिग्यो' तप्पति दुर्गति गतो ॥१७॥ 


१. सी ०- पच्च २. "कत ~+- इति, भ्रनुस्वार के बाद चाले स्वरका 
वकल्पिक लोप । ३, सी-भीयो 1 


= 


# 
॥ 
। 
॥ 
१ 

१ 


षम 

। 

शब्बा्थ--कतं = किया हुमा (संसृतम्‌) । ति रेखा । भिय्यो =पुनः १ 
भषिक । बुग्गन्ति = दुर्गति भर्थाद्‌ नरक को । | 
भअनुवाद--पाष कमं करने वाला एत लोक भे दुःखी होता है, परलोक 
बुःखी होता है बोनों लोकों में दुःखी होता है । "सने पाप किया यह्‌ सोच 
ुःली होता है । नरक में जाकर श्रौर पधिक दुःखी होता है । | 
(स्थान--जेवतन (सावत्थो) ,व्यक्ति-- सुमना देवी] | 

१८. इध नन्दति पेच्च नन्दति, कतपुञ्जो उभयत्थ नन्दति । | 

जं मे कतं ति नन्दति, भव्यो नन्दति सुमति गतो ॥१५ 

शब्दाय पुञ्सं = पुण्य । सुगाति == सद्गति 5850] ने इसका भ 

स्वगे" किया है! ` | 
बहवाद-शण्य फमं करने वाला इस लो भे भरानन्दित होता है, परलो्‌ 

मे भ्रानन्ित होता.है- दोनों लोकों ते भरानन्ित होता है, सेने पुण्य कफं क्वि 
है एेला सोचकर भ्रानन्वित होता है, स्वगं में पहुंचकर भौर भधिकं पानम्विः 


होता है । 


४ | 


4 


[स्यान-जेतवन (सावत्थी) व्यक्ति- सहायक भिक्खु | | 

१९. बहु ' पि चे सहितं ' भासमानो, न तक्कसे होती नरो पमत्तो। . 

गोपो व गावो गणयं परेसं, न भागवा सामज्ञस्स होती ॥१९॥ 

शब्दाय बहु = बहुतः। श्रपि= मी ! चे यदि, सहितं = सहिता (बुध 
वाक्यों का संकलन- त्रिषिटकादि पवित्र ग्रन्थ) । भासमानो = पदता 
भा । न तवकरो उसे न करने वाला । होतौ = होता है । नरो = मनुष्य | 
पमत्तो = प्रमत्त । गोपो = ग्वाला } यावो = गाये । गणयं = गिनय हुमा 
परेतं = दूसरों . की । मागवा = हिस्तेदार । सामञ्जस्त = भामण्य पद-का| | 


2209001 ने इसे संस्कृत के "सामान्यः का पयय मानकर (णणाणणण शष | 
करिया दहै। . | 


(; भनुवाद--यदि {र नत (मला) ल ल सो सहि पता भ्नत्त (प्रलापी) मनुष्य जहत सी संहितां को पढ़ता | 





रप्पमादवर्गो दुतिथो ` 2९ 


ह्राः भो तवनुक्ुल भ्राचरण नहँ करता तो वह भ्रमण के पदमे उसी तरह 
मागीवार नहीं होता जिस प्रकार दूसरों की गायों को गिनने वाला ग्वाला 
(उन गायों में मागीदार नहीं होता) । | 
२०. ्रप्ं, पि चे सहितं भासमानो, षम्मस्य होति घनुषम्मचारी । 
रागं च दोसं च पहाय मोहं, सम्मप्मजानो सुविमुत्तचित्तो । 
भनुपादियानो इध वा हुरं' वा, स भागवा सामञ्जस्स होती ॥२०॥ 
शन्दाथ-भ्रप्पं पि=थोड़ाभी ॥ भ्रनुषम्मचारी = धर्मानुकूल चलने वाला । 
दोसं = दष को । हाय = छोडकर । सम्मप्पजानो = सम्यक्‌ ज्ञान को जानने 
वाला । सुविमृत्तचित्तो =समी प्रकार की वाभ्ननाभों से मुक्त चित्त वाला । 
भ्रनुपादियानो = क्रिसी की चिन्ता न करते हये । इध वा हरं वा = इत लोक में 
भरयवा उस लोक में] / 
भ्रन्‌.वाद- यदि कोई धर्मानुचारो व्यक्ति थोड़ी मी संहिताभ्रों को पदता 
हश्रा राग, इष श्रौर मोह को छोड़कर, सम्यक्‌ ज्ञानयान्‌, समी वासनां से 


मुक्त ्रौर किसौ को चिन्ता नहीं करता (वह्‌) इस लोफ प्रयवा परलोक में मी 
शमणधर्म- का मागीवार होताहै। ` 


२. अप्पमादवग्गो . दुतियो 
[स्थान--घोसिताराम (कोसाम्बी), व्यक्ति समावती रानी] 
२१. भ्रप्पमादो श्रमतपदं, पमादो मच्चुनो पदं । 
भ्रप्पमत्ताःन मीयन्ति, ये पमत्ता यथा मता ॥१॥ 
शब्दाथं-भ्रप्यमादो == ग्रप्रमाद भ्र्थातु उतसाह या उद्योग । भ्रव किशोर 
नारायण ने इसका भ्रथं “सतत उत्साहशीलता; 128८5७०1 ने सावधानी 
01/11) 0७०ण# ने घमं (रदाक्षंणा), (पाव्य ने उद्यम 
(वा्ला९९), णकमरधणाहः ने उच्ोग (०६776517०४९) भ्रौर 2, 1. 
६0,2 ने उत्साह (2९81) रथं करिया हँ । प्रमतपदं = ्रमृतपद भर्थाद्‌ 
निर्वाण को । पमादो = प्रालस्य । मश्चुनो = मृत्यु के 1 मीयन्ति= मरते है । 
यथा मता = मरे हये जसे । 


_ १. हरं पालिमाषा में बहु प्रचलित भ्रग्यय जसा शब्द है जिसका मूल 
भरभी तक भ्रनुसन्धेय है । - 


| चक 


१० | धस्भपदं 

अनन्‌ वाद--उत्साह (या उद्योग) प्रभृतत्व (रथात निर्वाण). का मागं है, 
प्रालस्य मृत्यु का मागं है । श्रालस्य रहित व्यक्ति मृत्यु छो प्राप्त नहं होते, 
किन्तु जो भ्रालसी हैवेतो षहलेसे ही मरे हृष के समान है । 

विशेष--उद्योग (या उत्साह) वन, लाभ भ्रोर कल्याण का मूल है \ श्रतः 
उद्योगी सदा ही दुःखरहित भ्रनन्त सुख भोगने वाला हो जाता रै ! महात्मा 
विदुर का वचन है- ~ 

श्रनिर्गेदः भियो मूलं लाभस्य च शुभस्य च। 
महान्‌ भवत्यनिर्विण्णः सुखं चानन्त्यमश्नुते ॥ विदुर नीति ५11 >. 
२२. एतं, विसेसतो जत्वा, ्रप्पमादम्हि. पण्डिता । 
भ्प्पमादे पमोदन्ति, भ्ररियगनं गोचरे रता ॥२॥। 
 शब्वा्थ-- वितेसतो = विशेष खूप मे 1 जत्वा = जानकर । प्प्पमादम्हि = 
, उत्साह या उद्योग म । भरियानं = ग्या का 1 ॥49६-पप]५ ने इसका भरथं 
युना हुभ्रा (००५१) किया है । गोचरे = कतव्य क्त्र या मागं में। रता 

संलग्न है । = 

मरन्‌ वाद-भ्रार्यो के कत्तव्य क्षेत्र में तत्पर, उत्साहं या उद्योग मे प्रवीण 
व्यवित इसे (पूवं गाथा में प्रतिपादित सिद्धान्त को) मली-मांति जानकर उद्योग 
या उत्साह सें ही प्रसन्न होप हं । . ॑ 

२३. ते ्ायिनो साततिका, निच्चं दल्‌ °हपरवकमा । 
फुसन्ति धीरा निव्वाणं, योगक्खेमं भ्नुत्तरं ।॥३॥ 

शब्दाथं - फायिनो = ध्यान करने वाले भ्र्थात वुद्धिमान्‌ । साततिक्ा = 
दूरदर्शी । निच्चं = नित्यं ! दलहपरककमा == पराक्रम (या प्रयत्न) में दद्‌ । 
फसन्ति = चते है प्राप्त है (सं स्पृणन्ति) । श्रनुत्तरं = सर्वोत्तम । निव्बाणं = 
` निर्वाण, @110€ऽ भ्ननुभार ्र्हं्व' । 
भ्रन्‌ वाद-वे बुद्धिमान्‌, दूरदर्शा हमेशा हढ़ पराक्रष या प्रयत्न वाले, 
धेयेवान्‌ व्यक्ति सर्वोत्तम कल्याणस्वर्प निर्वाण को प्राप्त करते हं 
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३. नाऽ- एव । 

२. दल्ह-द्द । दो स्वरोकेमध्य ड'कोढ प्रौर ह कोद्‌ ह होना 
वैदिक नियम है । हिन्दीमें यही नियम 'ड' के स्थान्‌ पर !इ' प्रौर 'ठ' के स्थान 
पर्दके रूपमे दीख पड़ता दहै । 


रप्पभादवसो दुतियौ = . | १६१ 


(स्थान--राजगह (वेणुवन), व्यक्ति--कुम्मघोसक 
२४. उदटृठानवतो सतिमतो, सुचिकम्मस्स॒निसम्मकारिनो । 
संयतस्स च -धम्मजीविनो, भ्रप्पमत्तस्स यसोऽभिवड्ढति ।॥४॥ 
शब्दाथं--उट्‌ठानवतो = श्रपना उत्यान करने वाले का । सतिमतः = ध्यान- 
णील का (सं° स्मृतिमतः) । निसम्मक्रारिनो = सुनकर करने वाले का । यसोऽ- 
भिवडढति = यश वदता है । | < 
म्रन्‌.वाद--भ्रात्मोन्नति करने वाले, ध्यानशील, पवित्र कमं वाले, (गुड या 
भ्राप्त पुरुषों से) सुनकर करने वाले, संयतेन्दिय धर्मंजोवी भ्रौर उत्साही व्यक्ति 
का.-यश बढता है । 
[ स्थान--राजगह (वणुवन), व्यक्ति--चुल्लपन्थक थेर ] 
२५. उटठानेनप्पमादेन, संयमेन दमेन च । 
दीपं कयिराथ मेधावी, यं ओरोघधो नाभिकीरति ॥५॥ 
शब्डाथं-उट्‌ठानेनप्यमादेन = ्रात्मोत्थान भ्रौ र उत्साह के दारा, दीपं = द्वीप, 
स्थान, (वल ऽ ने इसका भ्रथं श्रहुतु पद" ऽ।६।५ ५{ ८0 7120६ किया 
है । वस्तुतः यहा “दीप' शब्द निर्वाण का .भाव लिये हृए है । कथिराथ-=करना 
चाहिये । श्रोघो = वाढ । न ध्रभिशीरति = चारों रोर छितरा न सके । 
रन वाद-भ्रात्मोत्यान, उत्साह (या उद्योग), (संयम भ्रोर दमके दारा 
बुद्धिमान एेसा स्थान बनाये जिसे बाढ भी श्रपनी चपेरमेन ला सके। 


२६. पमादमनुयुञ्जन्ति, बाला दुम्मेधिनो जना । 
म्रप्पमादं च मेधावी, घनं सेटठ' च रक्वति ॥६॥ 
` -शब्बाथ--पमादमनुयुलजन्त == प्रालस्य में लग जाति है। बाला-=बालक 
भ्र्थातु मूखं । ुम्मेधिनो =वुरी वृद्धि वःले। धनं सेट्‌ढ=श्वष्ठ घन । मंक्स-. 
म्यूलर ने इसक्रा भ्रं 651 1€,१९] गनौर ए. 1.. ४४१०११९ तै एग4५०ाऽ ९८४1१ 
क्रियाहै! 
म्रन्‌.वाद-- भ्रविवेकी (एवं) वृद द्धि मनुष्य भ्रालस्य मे लग जाते ह भोर 
` बुद्धिमान्‌ व्यित उत्साह या उद्योग की श्र ष्ठ घन के समान रक्षा करते है । 


पिज 





१० ब्र° सतीमतो। 


१९ 1 |  धैम्मपदं 


२७. मा पमावमनुयञ्जेथ, माः कामरतिसन्थवं । . 
भ्रप्पमत्तो हि फायन्तो, पप्मोति विपुलं सुखं ॥७॥ 
शब्दा्थं--कामरतिसन्थवं= काम श्रौर रतिक्रीडा 1 कायन्तो = ध्यानशील । 
पप्पोति = प्राप्त करता है (सण प्राप्नोति) । 
भमन्‌ वाद-प्रालस्य मे कमी न लगे प्रौर न फाम-क्रीड़ा तथा रति-विहार 
नं ही लगे 1 ध्यानशील श्रप्रमत्त भ्यवित निश्चय हौ भ्रतुल सुख प्राप्त करता हं । 
[स्थान -जेतवन, व्यक्ति--महाकस्सप येर] 
२८. पमाद श्रप्पमादेन, यदा नुदति पण्डितो । 
पञ्जापासादमार्ण्ह, ्रसोको सोकिनि पजं । 
पव्बतट्ढो व भुमटठे, धीरो बाले भ्रवेक्खति ॥८।। 
शग्दाथे ~ पञ्जापासादमाख्य्ह = प्रज्ञा ` के क्रिले पर चढ़कर । श्रसोको = 


शोक रदित । सोकिनि = शोक सन्तप्त, पज = गीड़ को (स० प्रजामू) 1 पञ्बतद्ढो ¦ 


= पर्व॑त पर स्थित । शरुम्भटठे = भूमि पर स्थित । बाले = बालक पर । १० एल° 
वय ने 187097४ 26016 ब्रथं किया है 1 भ्रवेक्छति == नीचे की भोर 
देखता है । | 

मनन्‌ वाद-जव विद्वान्‌ उत्साह या उद्योग के द्वार! भ्रालस्य को ठकेल देता 
है तब प्रज्ञा रूपी किले पर चटृशूर शोकरहित व्यवित शोक सन्तप्त मीड- (भ्रजा) 
को,.उसी प्रकार देखता है असे पर्व॑त पर स्थित यंशालौ व्यक्ति जमीन पर 
खड़े हये बालक को देलता ह । 

[स्तान-जेतवन, व्यक्ति--द्रं सहायक भिक्ु] 
२९. श्रप्पमत्तो पमत्तेसु, सुत्तेमु बहुजागरो । 
भ्रबल्ञरसं व सीघस्सो, हित्वा याति सुमेधसो ॥६॥ 

शब्दा्थं-- युक्तेसु = सोये हुये व्यक्तियों मे, बहुजागरो ~ बहुत जगने वाला 
र्थात्‌ प्रबुद्ध । भ्रवलस्तं = कमजोर घोड़े को (स्स = अश्व) । सौीघस्सो = शीघ्र 
दोडने वाला धोड़ा (सं ° शी घ्राश्वः) । हित्वा -- छोडकर । सुमेधसो = सद्बुद्धि 
वाला । | 
मरन्‌ वाद -भ्रालसी व्यक्तियों मे उत्साही (या उद्योगी) सोये हरो मे बहुत 
लागने वाला (या प्रबद्ध ) सदबुद्धि वाला व्यक्ति उसी प्रकार भ्रागे बद जाता है 
जसे कमजोर घोडे को धछोडकर द्र तगामी घोड़ा । 
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भरप्पमादवग्गो दुतिय [ १३ 


[स्थान-- कूटागार (वेसाली), व्यक्ति-महानी) 
२०. अप्पमादेन मघवा, देवानं सेट्ठतं गतो । 
म्रप्पमादं पसंसन्ति, पमादो गरदहितो सदा ॥१०॥ 

शब्दाथ--सेट्ठ्तं = भेष्ठता को । पसंरान्ति = प्रशंसा करते है । गरहितो 
= घुणास्पद (सं गर्हितः) । 

प्ननुवाद-- उत्साह (या उद्योग) से (ही) इच देवताधो मे भेष्ठता कों 
भ्राप्त श्रा है । (लोग) उत्साह (या उद्योग) कौ प्रशंसा करते है । भरालस्य हमेशा 
निन्वनीय है । । 

[स्यान--जेतवन, व्यक्ति-प्रञ्जतर भिक्छु | 
३१. भ्रप्पमादरतो भिक्लु, पमादे भयदस्सि वा । 
संयोजनं" म्रणुं थूलं, उह भ्रगगी व गच्छति 1॥११॥ 

, शब्दाथ--्रप्पमादरतो = उत्साह या उद्योग में संलग्न । भयवस्ति = भय 
देवने वाला । संयोजनं = जीवन में भ्राने वाले विष्ण । (बौद्धे धमं मे दस संयो- ` 
जन माने गये है--१. सक्कायदिदटिठ, विचिकिच्छा, ३. सीलब्बतपरामास, 
४. कामच्छन्द, ५. व्यापाद, ६. रूपराग, ७. ब्रहूपराग, ८. मान, &€ उडच्च, 
~ १०. धविज्जा । इनमें से भ्रथम पांच को "पञ्च श्रोरंभागियानिः भ्रौर शेष को 
पञ्च उद्धंभागियानि' कहा जाता है ए. 2.1. ४८0५२ का मत्‌ दहैकि 
यहां संयोजनः के साथ मणु ्रौर स्थुन'-दोनों विशेषण क्रमशः. "पञ्च 
भ्रौर भागियानि' भ्रौर "पञ्च उद्धं मागियानि' की भ्रोर संकेत करते हैँ । उह = 
जलाते हुये (सं दहन्‌) । 148५-2 तथा (गावल ने “उह ' -पाठ मानकर 
एणा 08 भ्रथं किया है किन्तु 82057011 मरौर रल ने “सहं पाठ मानकर 
क्रमशः सह्य { #110615)} श्नौर जीतकर ((01वप्धा178) भ्रथं क्या है 1 | 

्रनवाद-उस्साह (या, उद्योग) में तत्पर, भ्रालेस्य में मय. देखने वाला - 
भिक्षु जीवन में श्राने वाले सृषक्ष्म भ्रोर स्थूल- समी विघ्नो को नष्ट करता हुषा 
(जलाता हरा) श्रग्नि के समान विवरण करता है । ` 


क 





१. सि ०-सञ्जोजनं । 


१४ | षम्मपेदं 


[स्थान-जेतवन, श्यक्ति-- तिरसथेर (निगमवासी)# 
३२. श्रप्पमादरतो भिक्खु, पमदे -भयदस्सि वा । 
| म्रव्बो परिहानाय, निब्बाणस्सेर्व* सन्तिके १२ 
शब्दार्थ श्रमब्बो = न होने योग्य (सं० प्रभव्य) । परिहानाय = छोड़ने के 
लिये भर्थातु निर्वाण से दुर होने योग्य नहीं दै 1 सन्तिके = समीप मे । 
ग्रनुवाद--उव्साह (या उद्योग) में तत्पर तथा भ्रालस्य मे मण देखने वाला 
भिक्खु निर्वाण के समप ही है, उसते इूर होने के योग्य नहीं है 1 


३. चित्तवग्गो ततियो 


[स्थान--चालिक पञ्चतः, व्यक्ति-मेधिय थर] 
३३. फल्दनं चपलं चित्तं दुरक्खं ° दुन्निवारयं । 
उजु करोति मेधावी, उसुकारो" व तेजनं ॥१॥ 
, शब्वाथं-- फन्वनं = सांसारिक सुखो कौ प्रोर दौडने वाले या चलायमान 


(सं० स्पन्दनं) । बुरक्लं = कटिनाई से रक्षा करने योग्य । वुन्तिवारयं = दुनिवायं । 


उज्जु = सीधा, म्रकुटिल, (सं० ऋजु) । उसुकारो = बाण बनाने वाला (सं° 
इषुकारः) तेजनं वेत को । ` 
` अनुवाद मेधावी पुरुष सांसारिक सुखो को श्रोर॒दौड़ने वाले, चंचल, 
` बुरक्य भरौर दुनिवायं चित्त (मन) को च्छु (एकाग्र) वना लेता है जसे बाण 
बनने वाला वंत को सीधा करता है। 
विशेष--इसी भाव का गीता में भी एक श्लोक प्राप्त है जिसमें दुनिवाय 
चञ्चल मन को प्रभ्यास भ्रौरवैराग्यसे वशम करने की बात कही गयी है- 
^श्रसंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलमू । 
भ्रभ्यासेन तु शर वराम ग पत ॥ १५ = वँ राग्प्रेण ग गृह्यते ।॥६-३५॥। 


क्रीं सत्कारि शर्मा वगीय द्वारा सम्पादित चौखम्बा संस्करण मे इस गाधा 


के स्थान एवं पात्रों का निदेश नहीं है। यहाँ हमने ्रवधक्रिशोर नारायण, 


द्वारा सम्पादित महाबोधिसमा, सारनाथ के संस्करण के भ्राधार पर स्थान- 
पात्रकानिदंशक्ियाहै। । | 

१, ना०-निब्बानस्सेव । 

२, सि०--वालिक पञ्ब्रत । सा०-चालिय पन्बत । ३. त्र °-इ रक् । 


[1 
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त 9 भा 


वित्तवग्गो ततियो | ( १५ 


२४ वारिजो' व थले चित्तो, ग्रोकमोकत उन्भतो । 
परिफन्दतिदं चित्तं, मारधेय्यं पहातवे ॥२॥ 
शब्दां - वारिजो = मत्स्य । चित्तो =फेका हुश्रा (सं० क्षिप्तः) 
ग्रोकम्‌--जल, भ्रोकसू- घर, श्रोकमोकत = जलीय धर से । उन्मतो- निकाला 
. हभ्रा (सं ° उदुभृतः) परिफन्वतिदं चित्त = यह चित्त फड़फडाता है । मारधेटयं = 
मारके धरधिकारकोा | 1४४2 षणालाने च्ेय्यं' का रथं वणाणंणं० किया 
है । पहातवे = मुक्ति के लिये (वंदिक रूप ्रहातवे") । 
रन्‌.वाद--जिस रकार जलीय घर से निकाल कर स्थल पर फेंकी हयी 
मछली भ्रपनी सुवित के लिये फड़फड़ाती है उसी भ्रकार यह्‌ चित्त (1/8>- 
14 णाल के भ्रनुसार 0 110६ प्नौर 2 19/15 के भ्रनुसार 1/1) 
परपनी मुदित के लिये चारों भ्रोर तड़्पता परता है । 


विशेष- श्रोकमोकत' पद के भ्रनुवाद के सम्बन्ध में परम्परागत विद्वानों 
तथा भदन्त वृद्धघोष के भो मतका खण्डन करते हए श्री सत्कारि शर्मा वगीय 
ने “प्रोक्तो (अर्थात्‌ जलमय निवास-स्थान से) भ्रोकमू (धर पर) उन्भतो 
(उद्धृत भ्र्थातु लायी हौ) वारिजो (मद्धली)-**°*“°*°“: ” भ्रथं किया है। 
उनका मत है, श्रो को संस्कत "उदक" का पालिरूप माना जाय जंसाकि 
सुप्रसिद्ध भाषा-शास्त्री जाजं भ्रियसंन तथा मेक्सम्यूलर प्रादि मानते है तो शोकम 
मे. द्वितीया विभक्ति का प्रयोग नहीं हो सकेगा । लेकिन वगीय का मत स्वीकार 
करने मे पहली प्राप्ति तो यह है करि “रोकतो' का जलमय निवास-स्थान से" 
यह भ्रथं कंसे हुमा जबकि जलमय श्रयं के लिये पालिः शब्द दिया ही नहीं 
` गथा 1 दूसरी भापत्ति यह है कि उपयु क्न भ्रथं मानने परर “थले खित्तो' पद की 
साथकता क्या होगी ? वास्तव में "ओकः द्वितीया विभक्ति काल्पन होकर 
प्रथमा, एकवत्तन का रूप है जो संस्कत के "उदक (नपुं) का ही शब्द संकोचन 
होकर पालि में भ्राया है। सम्भवतः श्री वंगीय को संस्कृत “उदकं' के पूल्लिग 
होने का भ्रम हृभ्रा होगा । 

[स्थान-सावत्थी, व्यक्त भ्रञ्जतर भिक्खु] 


३५. दु्निग्गहस्स लहुनो, यत्थकामनिपातिनो । 
चित्तस्स दमथो साधु, चित्तं दन्तं सुखावहम्‌ ॥३॥ 


१६ 1 , ~ षम्मपृदं 
शब्दा्थ-- लहूनो = कषुद्र॒ का सं° (लघुनः) । यत्थकामनिपातिनौ = 
इच्चानुकल इधर -उघर दौडने वाले भ्र्थातु चपल का 1 दमथो = दमन । उन्तं = 
वशीकृत । 
` अन्‌ वाद-कठिनाई से वश में कयि जा सकने वाले, शत्र श्रौर चपल चित्त 
(या सन) का दमन शर यस्कर है । वशीकृत चित्त (मन) सुखकारी होता है । 
[स्थान-सावत्थी, व्यक्ति--उक$ष्ठितञ्जतर भिक्खु] 
३६. सुद्द्दसं स॒निपणं, यत्थकासनिपातिनम्‌ । 
चित्तं रक्खेथ मेधावी, चित्त गृत्तं सुखावहम्‌ ॥४।। 


 शब्दाथ- सुदहसं = दर्दशं प्र्थात्‌ मुश्किल से ही देखा. जा सकने वाला 1 ` 


९. 1.. ९६१०५४६ ने 10४व्णाएालालणएा६ (दुङ्ञेय) भ्रथं किया है । गृत्तं = 
` रक्षित (सं° गप्तमु) । 
` अरन्‌ वादः -दुदंशं (या दुरबेध्यि) घतं (1/12>-}/001167 के श्रनुसार ^} 
भ्रोर चञ्चल चित्त की रक्षा करनी हये । भ्रच्छी तरह रक्षाक्िया हप्र 
चित्त (या मन) सुखकारी होता है । 
[स्थान--सावत्थी, व्यवित--संघरविखत थर] 
` . ३७. टूरगमं एकचरः ग्रसरीरं गृहासयं 
ये चित्तं संयमेस्सन्ति, मोवखम्ति मारबन्धना ॥१५॥ 
ञ्नन्‌ वाद-- जो व्यक्ति, इर-दूर तक जाने वाले, श्रकेले ही विचरण करने 
वाले, शरीर रहित, गुहा में रहने वाले चित्त (या मन) को संयमित कर लेगे, षे 
मार के बन्धनों से मुक्त हो जायेगे । 
विशेष गहा" का सामान्य भ्रथं "गुफा' है । किन्तु बौद्धदशंन मे इसका 
विशेष भ्रथं है। टीकाकार भदन्त बुद्धघोष के अ्रनुसार “गुहा नाम चतुमहाभूत 
-गहा, इदं च हृदयरूगं निस्साय वत्ततीति 1“ मंक्म्यूलरः ने इसका ` अथ {11९ 
छाशााएलः (० (76 0€बा॥) किया है । 


[स्थान-- सावत्थी, व्यवित--चित्तहत्थ थेर| 
३५. श्रनवटिटतवित्तस्सि, सद्धम्मं विजानतो । 
परिप्लवपसादस्स, पञ्जरा न परिपूरति ।\६॥ 


शब्वार्थ-- परिप्लवपसारस्स = शन्ति नष्ट हो गयां है जिसकीभ्र्थात्‌. 


प्रशान्त कौ । प्ञ्जा =भ्ञा । परिपुरति = परिपणं होती है । 


क 
वि क 1 11 1 
जो क क कनो को न 


चित्तवरगो तियो [ ६4 


पनुवाद--घञ्चल चित्त वाले, सदधमं से भ्रनिमिज्ञ एवं भ्रशान्त श्यविति 
फी युद्धि (कमी) परिपुणं नहीं होती । । | 
३९. भनवस्सुतचित्तस्स, भनन्वाहतचेतसो । 
पुञ्जपापपहीनस्स, नत्थि जागरतो भयं ।॥७॥ 
शब्दाथं--भ्रनवस्सुतचित्तस्स न वासनाभरोँ से मुक्त चित्त वले व्यक्तिका। 
(भरन्‌ + भवस्ल्‌.त +-चित्तस्स) शभ्रवस्मुत' का ॒तात्ययं है-भ्रवस्सव से दष्ट । 
लकिन शभ्रवस्सव' के मूल भ्रथं के सम्बन्ध में विद्वानों मे मतभेद है। क्न 
ने ्रवस्सुत' को संस्कृत के श्रनवस्‌.त' का पालिरूप मान॒ ४०5०४६0 - भरषं 
क्रिया है । ललित विस्तर के वाईसवे प्रध्याय से शुष्का शरास्लवा न पुनः "वन्ति" ` 
उद्धरण को उद्धत करते हृए वु्नंफ (ष्ण) ने शघाश्रवः का पालिरूप 
` भासय माना है । उसी प्श्य में बुद्ध का एक नाम क्षीणासव' दिया गया है । 
वभ्मपद को ८९ गाथा में .खीणासवा' पद का प्रयोग "वीषरागः के भर्थं मे हृभा 
है । पालिकोषो में भरासव' को काम का पर्याय" माना गया है । मषहापरिनिन्वा- 
` नसुत्त मे श्रासव' का मूल तात्पयं 16 एप& 6 (00 ०ए€८८8 
५ ६/८ 960985 है जो वेदिक ्राक्नाव' से भिन्नहै। लेकिन मैक्सम्यूलरः 
भ्रापस्तम्ब ध्मसूत्र 15, 9 में पठति “माश्राव' का ही पालिरूप श्रवस्सवः 
मानते दँ--"¶४ 15 एन(ला, 10७९४, 10 ६8।६८ प्राक्नाव © 100, 85 १९ 
४५ 9 प्ाणाण६ 0 ४6 ्व्लि005, 20665 22551018." . वसे 
“अनाश्रव'* शन्द का लौकिक संस्कृत में प्रशेग "विधेय के भर्थमे भी होता 
है (रधुवंश १९--४९ पर मल्लिनाथ) । इस पकार प्रवम पाद का भष 
"जिसका चित्त (बुद्ध के) वनो में स्थित नहीं है उसका" यह भी सम्भव है। 
प्रनन्वाहतचेतसो = प्राघात (दुःख) सेन ब्याक्रूलं चित्त बाले न्यक्तिका\। 
अनुवाद बासनाभरो से भुक्त चित वाले, व्याकुलता से शून्य हदय बाले 
पाष भ्रोर पुण्य से हीन प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए मय नह है । - 
विशंष--महायानी परम्परा के भ्रचुसार बुद्धत्त्व प्राप्ति के वाद भगवानु 
बुद्ध के मुख से "शुष्का भ्राश्रवा न पुनः श्रवन्ति' वाक्य सर्वेभ्रथम प्रस्फुटित हये थे 





१. “वचने स्थित भ्राक्षवः'" भ्रमरकोष ।. ` 





8 
| 
। 
। 





| 
१८ ] ` वम्मपदं 


विशेष विवरण के लिए देख्यि राजे लाल भिश्र वारा सम्पादित ललितविस्तर, | 
भरध्याय २२। | 
[स्थान- सावत्थी, व्यक्ति--५०० विपस्श्रक भिक्खु ] 
४०. कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा, नागरूपम चित्तमिदं ठपेत्वा । 
योधेथ मारं पञ्जायुधेन *, जितं च रक्खे भ्रनिवेसनो सिया ॥८॥ 


, शब्दार्थः कुम्भूषमं = घडे के समान । नगरूपम = नगर के समान । 
ठपेस्वा = स्थिर कर । भ्रनिवेसनो = गृहविहिन । 702; शणाः ने 50पत 
716४८ 7९5६ भर्थं किया है । सिया = होना चाहिये ।सं° स्यात ‡} । 

ञ्मनुवाद- स काया को कूम्मवतु समकर, नगर के तुल्य इस चन्ति को। 
स्थिर (हद़) कर बुद्धिरूपो घस्त्र से 'मार' के साथ युद्ध करे, जीते हये (मार) कौ। 
रख्वालो करे, घर छोड़ देना ल्ाहिये । । 


| 


।स्थान-सावत्थी, व्यक्ति-पूतिगत्ततिस्स थेर] | 
४१. भविरं वतर्थं कायो, पठवि श्रधिसेस्सति । ` | 
चुद्धो भपेतविञ्जाणो, निरत्थं, व कलिगरं ॥६॥ | 
शब्बायं --वतय = दुःखः है । पठि = पृथ्वी पर । घ्रधिसेस्सति =सो 
जयेगी । छद्धो = चटा हुश्रा (सं ° क्षिप्तः) । भपेतविञ्बाणो = विज्ञान शून्य । 
निरत्थं = व्यथं । कलिगरं = काष्ठलण्ड या जली हुई लकड़ी । | 
्ननुवाद--बहूत बुःख है, निरथंक लकड़ी के समान (न्त्येष्टि के समय) 
फेका प्रा चेतना (विज्ञान) एभ्य शरीर पृथ्वी पर शीघ्र हौ सो जयेगा । : , 
. [स्थान-- कोसलजनपद, व्यक्ति-नन्दगोपालक। | 
४२. दिसो दिसं यं तं कयिरा, वेरी वा पन वेरिनं । | 
मिच्छापणिहितं चित्तं, पापिथो नं ततो करे ॥१०॥ | 
शब्दायं-- दिसो = द्वेषी । कयिरा = करे । भिच्छापणिहित = गलत प 

की. भ्रोर प्रेरित । पापियो = नीचत्तम । न = उसको । 
-अनुवाद-द्वष करने वाला षी के साय प्रथवा शत्रु त्रुके साथ कू 
सी करे । पर गलत विशा की भोर प्रेरित चित्त (या मन) उस निष्ष्ट व्यति 
का घोर श्रहित करता है । 


- - १. ना० पञ्नाबुधैन । ` 





| 


पूफफवग्गो चतुत्थो ्‌ [ ्‌ १९ 


[स्थान-कोसल जनपद १, व्यक्ति--सोरेय्य येर] 
४३. न तं माता-पिता कयिरा, भ्रञ्ञे वापि च आतका । 
` सम्मापणिहितं चित्त, “ सेग्यसो नं ततो करे ॥११॥ 
शब्दाथ-- नात्ता = जा ति-भाई । सम्मापणहितं = सही दिशा की श्रोर 
प्रित । सेष्यसो = कल्याण (सं ° श्र यस्‌) 1 ततो = उससे भी भधिक । 
प्रनुवाद-- जितनी (मलाई) न तो माता-पिता कर सकत है प्रौर न श्रन्य 
जाति-माई उससे भधिक उसकी मला सन्मागं की धरोर प्रेरित चित्त (सा भन) 
छरता है । 
४. पुपफवग्गो चतुत्थो 
[ स्थान-सावत्थी, व्यक्ति-पन्चसत भिक्लु] 
४४. कोर इमं पठवि विजेस्सति, यमलोकं च इमं सदेवकं । , 
को धम्मपदं सुदेसितं, कुसलो पुप्फमिव पचेस्सति.॥९॥ . 
शब्दां --विजेरसति = जीतेगा । सदेवकं = देवताभों सहित । भ॑क्सम्यूलर 
न 106 ०10 ० 116 6०48 भरथं क्रिया दै । सुदेतितं = भच्छी तरह सिखाये 
गये । धषफमिव = फुल के समान । पचेस्सति = चुनेगा (सं ० भ्रचेष्यति) । 


अ्नुवाद- कौम इस धुभ्वी को ? जोतेगा ? भोर देवतां समेत. इस यथ 


सोक को कौनं जीतेगा ? कौन भच्छी तरह सिखाये हये धभ के पदों शो उसी 
तरह संकलित करेगा जपे छि चतुर व्थवित फूलों क। । 
४५. सेखो पठवि ` विजेस्सति, यमलोकं च इमं सदेवकं । 
सेखो धम्मपदं सुदेसितं, कुसलो पृप्फमिव पचेस्सति ॥२॥ 


१. इष भाथा के स्थान, पात्र का निर्देश भवधं घोर नारायनं-के- 


संस्करण के प्राघार पर दिया गया है । यह पूवं माथा के प्रसंग में उचित भी. 
मालुम पड़ता है । चौलम्बा संस्करण में स्थान “जेतवन' (सावत्ी) निर्दिष्ट है 


जो ब्रह्मदेशीय पाठ पर म्राधूत है । विहली पाठ में 'सोरेय्थ नगरे" -साबत्थियं 
पाठ मिलता है । ध 
२. बि०-कोमं। ३. ब्र°-विचेस्सति । 


4 





२० | दं 


| 
| 
शन्दाथ--सेखलो = शिष्य (सं० शंक्षः) । | 
-अनुवाद- शिष्य पृथ्वी को जीतगा देवताश्रों के समेत इस यमलोक कौ 
मो । शिष्य भ्रमी तरह उपदिष्ट धमं के पदों को उसी प्रकार संकलित कर 
लेगा जिस प्रकार चतुर मालाकार) पलों को ध्ुन लेता है । | 
विशेष - पालि का ^तेखो' शब्द संस्छृत के शक्षः' का परिवतित रूप है। 
इसका तात्पयं उस शिष्य से लिया जातादहै जिसे तीन शिषक्षाप्रो--भ्रधिसी 
 सिख्खा, भ्रधिवित्त सिक्खा, भ्रधिपञ्जा सिक्ला से श्रुत्व" प्राप्ति पर्यन्त शिक्षित 
किया जाता है । इस शिष्य की क्रमशः सातं भ्रवस्थायें होती है--- - 
(१) सोतापत्तिमगदु, (२) सोतापत्तिफलदु, (३) वन्वन 
(४) सकदागामिफलद्, (५) भ्रनागाभिमगगदु, (६) भअरनागामिफलदु भ्रौर्‌ 
(७) भरहत्तमगगदु 1 | 
[ स्थान-सावत्थी, व्यक्ति-मरीचिकम्भदुानिक येर] | 
४६. फेणुपमं कायमिमं विदित्वा, मरीचिधम्मं अभिसंबूधानो। ` 
छैत्वान मारस्स पपुप्फकानि, दस्सनं मच्चुसजस्स गच्छे ।।३॥ 
शब्दाथ--फेणुपम = फेन के समान । मरीचिषधम्मं = मृगतृष्णा का घमं | 
22०७००1 ने 'मरीची का प्रथं 307८2 भौर परद्छलयः ने 80127 ^{गा 
किया है । भमिशबुषानो = जानकर । पयुष्फकानि = पुष्पमय बाणो को । भदम्त 
बुडधवोष.ने.इसका रथं जीवन की तीन भवस्याभ्रों मे विद्यमानता" ` (मारस् 
-पुपफक्सङ्खानानि ते भुमकानि वदानि) किया है । भ्रदस्सनं = दष्टिमे न | 
मच्चुराजस्सं = मृत्यु देवता की । 
सनुवाद-इस शरीर को फेन के ममान (कणमभंगुर ) समकर । 
को वास्तविकता को जानकर, मार के वो ~ तोड़कर सां 
® दरशन को प्राप्त न होवे 
विशेष-- गाया के भन्तिमि चरण का भाव 11005 ने "प्रह्व को प्राप्‌ 
होवे किया है । 
महात्मा कवीर के निम्न दोहे से इस गाथा के पहले दो चरणों की तुलत। 
कीजिये- 
पानी केरा बुदबुदा, त्यों मानसर की जात । 
देखत ही चिप जायेगि, ज्यो तारा परभात ॥ 


 पुष्फवर्गो चतुर्थो. & [ २१ 
\ [ स्थान-सावत्थी, व्यक्ति-विडडभ ] ` 
४७. पृष्फानिः हेव पचिनन्त, व्यासत्त मनसं नरं । 
सुत्त गामं महोघो व, मच्चु भ्रादाय गच्छति ॥४॥ 
शब्दाथ-हेव = हि + एव । षपचिनन्त = चुनते हये ।  व्यासत्तमनसं => 
भरव्यवस्थित चित्त वाले को । सुत्तं = सुप्त । गाम = प्राम कों । महोधो = बाढं 
0०00} । = { 
. अ्रनवाद- वाले, भ्रष्यवस्थित मन घाल मनुष्य को 
उसी तरह ते व गांव को वाद । र क 
विशेष-महामारतीय शान्तिपर्व के निम्न ए्लोक से तुलना कीजिये- 
सुप्तं व्याघ्र महौघो वा, मृत्युरादाय गच्छति । 
सञ्चिन्वानकमेवेनं, कामानामवितृप्तिकमू ।।१७१५।१६॥ 
मैक्सम्यूलर ने उक्त श्लोक की प्रकृत गाया से समानता दिखाते हए यहाँ 
तक लिख दिया है-- “115 145६ श्लाऽ€" एषा ्८णाभाङक, 56605 {0 1706 
016ब11# 2 प्र9ा58प्र0ा 0 एभां 80 0८ ६27० त सच्चिन्वानकम्‌ 
10०15 25 1 एण 10 पालाय [९६०३९.' सत्कारि शर्मा वङ्गीय ने म्यूलर के मत . 
की भ्रालोचना करते हुए शंका उढायी है कि यदि प्रकृत गाथा का ही संस्कृत 
भनुवाद उक्त श्लोक है तो 'गां' के स्थान पर “्याघ्र क्यो भ्रा गया ? परर, मूके ` 
विश्वास है कि महाभारत के उक्त ए्लोक मे कम से कम श्याघ्नः के स्थान पर 
भ्रामं" भरवश्य रहा होगा क्कि बाढ़ क प्रसंग में वही उचित भी.है । यह बात 
भवश्य स्वीक्रायहै कि पालि के प्राचीनतम ग्रन्थ भी महाभारत से भर्वाचीन है, 
भतः घम्मपदं की परकृत गाथा संस्कृत का ही पालि भ्नुवाद हो सकती है । 
[. स्थान == सावत्यी, व्यक्ति-प्तिपूजिङ़्ा | 
८. पुप्फानि हेव पचिनन्तं, व्यासत्तमनसं नर्‌ । 
 भ्तित्तं येव' कामेसु, अन्तको कुरुते वसं ॥५॥ 
शन्दाथं--म्रतित्तं येव = प्रतृप्त ही (स० भरतृप्तमेव । भन्तको = भृत्युः. 
प्रभिधानप्पदीपिका के भ्रनुसार 'मार'। ^ | 
भ्रनुवाद-फूल ही एूल नने वाले, ` भ्रष्यवस्थित मन वाले तथा कामः ` 
वासनाश्रों से चतुप्त व्यक्ति को सत्यु भ्रपने बरा मे कर लेती है । । 


१- चा०- प्रतित्तञ्जेव । 





२२ घम्मपदं 
` विणेष- दसी भाव का निम्न शलोक महाभारतीय शान्ति पवं से उदू 
किया जाता है- 


भ्रनवाप्तेषु कामेषु मृत्युरभ्येति मानवम्‌ ॥१७५-- ८ 
[स्थान सावत्थी, व्यक्ति-मच्छरियकोसिययेटट ] 
४९. यथापि भमरो पृष्फ, वण्णगन्धं ्हेखयं । 
पलेति रसमादाय, एवं गामे मुनी चरे ॥६॥ 

शब्दा्थ--ममरो = प्रमर । बण्णगन्धं = वणं प्रौर गन्ध । श्रहेटयं = विना 
कषति पटहंवाये हये \ पलेति = दूर चला जाता है । गाने = गावि में । मुनी = | 
_ _ अनुवाद -जैसे मरा पष्प को. धिना क्षति षहटुवाये रंग, गन्ध भोर रत्‌ | 
लेकर दूर चला जाता है उसी प्रकार भिवखु फो गांव मे विचरण करना चाहिये। 
विशेष-दशवंकालिक की निम्न गाथाभ्रों से तुलना कशेजियेः- | 
जहा दुमस्स पुष्फेसु, भमरो श्रावियईइ रसं । | 
न य पृरप्फं किलामेद, सोय पीणईं प्रप्पय ॥ | 
'एमेए समणा मूत्ता जे, लोए सन्ति साहूणो । | 
| विहूंगमा व ॒पुष्फेपु, दाणमत्तेषणे . रया ॥ १।२--३ | 
महात्मा विदुर ने भी महाभारत मे धृतराष्टः के प्रति इसी भाव का उपदेश | 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
पुष्पाणीव विचिन्वन्तमन्यत्रगतमानसम्‌ । | 
| 
| 
| 
| 


दिया हैः-- 

यथा मधु समादत्ते रक्षन्‌ पृष्पाणि षट्पदः । 

तदूवदर्थाच मनुष्येभ्य भ्रादेयादविहिखया ॥ विदुर ० २।१७ 

 [स्थान-सावत्थी, व्यक्ति-पारिक भाजीवक (साधु)] 
५०. न परेसं विलोमानि, न परेसं कताकतं । 
म्रततनो' व श्रवेक्लेय्य, कतानि शअ्रकतानि च ॥७॥ 
- शम्बायं -- विलोमानि = प्रतिवुःलताभों को, भदन्त बुद्धघोष के भनार 
 भमम्मच्छेक चनानि" । फताकतं = कृत भौर मरकतं । मंक्सम्यूलर ने 8105 9 

6901138100 07 ०718502 श्रयं किया है । भ्रत्तनो' व =न्भ्रपने ही । 


२. (कजुक्ष) कोसिय नामक सेठ । .. 


करनी चाहिये । 


पप्फवरगो चतुत्यो ्‌ | [ २३ 


भ्रनुवाद- न तो इसरो फो प्रतिकूलताग्रों (या विपरीत वचनो) को भ्रौर 
न वूसरों के एत्याकत्य को ही देखना चाहिये । (मनुष्य) प्रपते ही फियि न कथि 
को देखे । 

 [स्थान--सावत्थी, व्यफि- छकत्तपाणी (उपासक). 
५१. यथापि सुचिरं पुप्फं. वण्णवन्त अगम्धकं । 
एवं सुभासिता वाचा, अफला होति भ्रकुब्बतो ॥८॥ 

णब्दाथं - धगन्धकं - गन्धरहित । ध्करुब्बतो- (कुद) न करते हए । 

सनुवाद- जिस रकार सुन्दर, रंग-विरंगा किन्तु गन्धहीन पुष्प (व्यथं) 
होता है उसी भ्रकार फथानुकरूल (कायं) न करने वाले ष्यक्ति के धरर तरह कहे 
हृए वाक्य सी व्यथं होते है । | 

५२. यथापि रुचिरं पुप्फं, वण्णवन्तं अगन्धकं ॥' 

एवं सुभासिता वाचा, सफला होति सकुब्वतोः ॥&॥ 

नुवाद--जिस प्रकार सुन्दर रंग-बिरंगा, सुगन्धित पुष्प (सार्थक) होता है 
उसी प्रकार कथनान्‌करूल (कायं) करने घाले व्यक्ति के सलि-मांती कहे हए ¦ 
याक मी सष्ल होते है । 

[ स्यान-पुम्बाराम (सावत्थी), व्यक्ति-विसाखला उपासिका ] 
५३. यथापि पुप्फरासिम्हा कथिरा मालागुणे बहू ।(१०॥ 
. शब्दा्थं--मालागुणे = माला के सूत्र । मच्चेन = मत्यं के द्वारा । कत्तल्बं = 

करना चाहिये ।' | ्‌ 

भ्ननुवाद-जिस प्रकार पुष्यराशि पं बहुत-सी मालाघों के सूत्र पिरोये जा 
सक्ते ह, उसी श्रकार पदा हृए॒ मत्यं के हारा बषटूत-सी कृशलताएं (सत्कमं) 


[स्थान--सावत्थी, व्यक्ति-भ्रानन्द येर्‌] 
५४. न पृष्फगन्धो पटिवातमेति, न चन्दनं तगरं मल्लिका वा। 
. सतं च गन्धो पटिवातमेति श्वा दिसा सप्पुरिसो पवाति ॥११॥ 


१. दू युगन्बक ! २. ना०-कुन्बतो ॥ "` 


। 

२४ | पनम 

शब्दाथ - न पटिवातमेति = वायु के प्रतिकुल नहीं जाती (सं०न प्र्ि 

बातमेती) तगरं = तगर एक प्रकार का सुगन्धित पौधा। पी० एल० वैय ने । 

चमेली (105710९) म्रोर 27. 27116 ने कस्तूरी (1/0८७)) माना है । स तं ~ | 

सज्जनो को । सप्पुरिसो = सज्जन पुरुष । पवाति = फलता है । | 
म्रनुवाद- न तो फूलों फो गन्ध श्नौर न चन्दन, तगर श्रयवा मल्लिका फी 

गन्ध ही वायु के प्रतिकूल जा पाती है । किन्तु सज्जनो की गन्ध (णोति) वायु 

के भ्रतिकूुल (मो) जाती है । सत्पुरुष समो दिशो मे फंल ज एता है (भ्र्यात्‌ 

व्याप्त हो जाता है) । 

५५. चन्दनं तगरं वापि, उप्पलं भ्रथ वरिसिकी । | 

एतेसं गन्धजातानं, सीलगन्धो ्रनृत्तरो ॥ १२॥ | 

प्रनुवाद- चन्दनं, तगर श्रथवा कमल श्रौर जही --इन सभी उत्पन्न होने । 

वाली गन्धो में शील' (सदाचार) कौ गन्ध सर्वोत्तम है । | 

विशेष-)012>-1/पाालः ने "शील" का ब्रथं 171४८ किया है । | 

५६. भ्रप्पमत्तो अर्थं गन्धो, त्वायं तगरंचन्दनी " | 

यो च सीलवतं गन्धो, वाति देवेसु उत्तमो ॥१३॥ | 
शब्बाथ -भ्रप्यमत्तो = थोडा ही (सं° भ्रत्पमात्रः) । यापं यः--श्रयं। 

वाति = फलती है । ` | 

भरनुवाद - यह गन्ध जो तगर धोर चम्दन से भ्रात है, बहुत थोडी है, भौर | 

` जो गन्ध शीलवन्त लोगों की है, वहु उत्तम गन्ध देवलोक मे मौ फलती है । | 

क. स्थान -राजगह (वेणुवन), व्थक्ति--गोधिक येर] 

५७. तेस ` सम्पन्नसीलानं. भ्रप्पमादविहारिनं । | । 

सम्मदज्ञा विमूक्तान, मारो मग्गं न विन्दति ॥१४॥ ` . . | 

शन्बाय--सम्मवज्जा = सम्यक्‌ ज्ञान से । विमुत्तानं--मक्त व्यक्तियों के। . 

भ्रनुवाद-- मार उन शीलतम्पल्न, उत्साह था उद्योगके साथ विष्टर करने 

बलि तथा सम्यक्‌ ज्ञान के कारण्‌ मुक्त व्यक्तियों का भाग नहीं दृढ षाता 

(भ्र्थाव्‌ मार उपयु क्त लक्षणों से सम्पन्न व्यदित कां पीछा नहीं कर पाता) । 
-____~_~~~~~~~~~~__ __ ^ 


१. नाऽ--तगरचन्दनं 1 


| 


बालवग्गो पंचमो [ २५ 


[स्थान - जेतवन, व्यक्ति-गरहादिन्न] 
५८. यथ संकारधानस्मि, उज्ज्ितर्सिम महापये । 
पदुमं तत्थ जायेथ, सुचिगन्धं मनोरमं ॥ १५॥ 
५९. एव॒ सकारभूतेसु, अन्धभूते पुथुज्जने 
प्रतिरोचति पञ्जय, सम्भासंबृद्धसावको ॥ १६॥ 
शन्बार्थ--संकारधानास्मि = कूडे के देर पर । उण्मिर्तास्मि ~ पके हुये 1 
परन्धभरते = भ्रन्धों के मध्य । मेक्सम्यूलर के भ्रनुसार 2111008 {€ 26016 
५8८ ५,४1६ 10 02 प८7683. सम्मासबरुद्धसावको = सम्यक्‌ वुद्ध का श्रावक भ्र्थातु 
बुद्ध का शिष्य । । 
। भ्रनुवाद-जिस प्रकार बड़े राजमागं के किनारे एके हये कूडे के ढेर पर 
पवित्र गनध वाला सुन्वर कमल उग॒प्राता है उसी प्रकार कूड के समान (शवर) 
भरन्धकार में मटके हुये अज्ञानी जनों के मध्य सम्यक्‌ बुद्ध का शिष्य भ्रज्ञा के 
सहारे सुशोभित होता है । . 
५. बालवरगो पचमो 
[स्थान-जेतेवन (सावत्थी), व्यक्ति-दुगत° सेवक] 
, ६०- दीघा जागरतो रत्ति, दीघं सन्तस्स योजनं । 
: दीघो बालानं संसारो, सद्धम्म भ्रविजानतं ॥१॥ 
शब्दाथ-- रति = रात्रि । सन्तस्स = थके हये के (सं० श्रान्तस्य) । योजनं 
चार कोस की माप। ?.1.. ४०४ के अनुसार 1०22 (तीन मील) 
भ्रौर मक्सम्यूलर ने भाव कौ इष्टि से 2 7016 अथं किया है । बालानं = मूलो 
का । संसारो = जगतु जाल । २. 1: ४2092 के भ्रनुसार नीशए 0. €पऽा- 
०५ रौर मैकेसम्यूलर. के श्रनुसार 118 । | 
. अनुवाद जगते हये की रात लम्बी हो जाती है, थके हये .(राहगीर) का 
योजन भी बड़ा हो जाता है । सदरुषमं को न जानने वाले मूर्खो कौ तंसार-यात्रा 
लम्बी होती है । | 
विशेष--माण्ड्क्यकारिका मे भी मूखं एवं वासनायुक्त व्यक्ति की संसार. 
यात्रा को दीं बताया है--थावद्नेतु फलावेशः संसारस्तावदायतः” ४।५१ इस 
पर शङ्करभाष्य गाथा की द्वितीय पंक्ति के भाव को सुस्पष्ट कर देता है- 
~~ 


१. दरिद्र । 





| 

। | 

२६ ] | बनव 

"यावद सम्यगृदशंनेन देतुफलावेशो न निवर्ततेऽक्षीणः संसारस्तावदायतो दीषों। 

भवति ।' ्‌ | 

[ स्थान--राजगह, व्यक्ति--सदि विहारिक (सेख)] | 

६१. चरं वे नाधिगच्छेय्य, सेय्यं सदिसमत्तनो । | 

एकचरिय दलह कयिरा, नत्थि बाले .सहायता ।\२॥ | 

शब्दार्थं -सदिसमत्तनो = भ्रपने समान (सं° सटशमात्मनः) । सहायता | 

सङ्खति। । 

भ्रनवाद-यदि (कोई यात्री मागं मं) भ्रपने समान था ्रपने से भेष्। 

(भ्रन्य यात्री) न प्राप्त कर सके तो उसे भ्रकेते ही इदृतापर्व (यात्रा) करनी 

चाहिये, मुखं का साय प्रच्छा नहीं । 

विशेष -सुत्तनिपात की निम्नलिखित गाया में भी यही उपदिष्ट है-- 

नो चे लभेथ निपकं सहायं, सद्धिं चरं साधुविहारिधीरं। 

राजा व रद्र विजित पहाय, एको चरे मातङ्गरञ्ने व नागो १-३-४६ । 

[स्थान-सावत्यी, व्यक्ति--भ्रानंद सेदि] | 

६२. पत्ता मत्थि घनं मत्थि, इति वालो विहुञ्जति । | 

भरता हि भ्रत्तनो नत्थि, कुतो पुत्ता कतो धनं ॥३॥ | 

शब्दाथ--पुत्ता = पत्र (बहु°) । मत्थि = मे = मेरे । पत्थ =है । व्याकरण 

की. हष्टि से बहुवचन के साथ ए० व०कीङ्गिया का प्रयोग चिन्त्य है। 

विहञ्मति = नष्ट होता है। 749ग्धणालः ने दुःखी होता है' ( एणयपरायः 
160} भरे किया है । प्रत्ता = ्रात्मा, स्वयं । धरत्तनो == धपने भ्राप का । 

भ्ननृवाद-भेरे पुत्र ह, मेरा धन है एेसा सोचकर मखं विनाण को ष 

होता है । जब वह्‌ स्वयं भ्रपने काही नहींहै तो उसके फां पुत्र भौर क 

नन. ~ , | 

[स्थन-जेतवन, व्यक्ति-- गं ठिभेदक चोर] ८ | 

६३. यो वालो मञ्जति वाल्य, पंडितो वापि तेन सो। -. . , 

वालो च पंडितमानी, स वे बालो'ति वृच्चति ॥४॥ 

| शबम्दाथ-मञ्जति = मानता है । मैक्सम्यूलर्‌ = 10१३. बाह्यं = बच 

` भर्थातु भ्रजञता । तेन = उस कारण से । वुच्चति न= कहा जाता है । | 





बालवगगो पंचमी ्‌ [ २७ 


भ्रनुवाद--जो मूलं पनी भक्ता ` स्वीकार कर लेता है, वह॒ उसो का- ग 
 षण्डित (विद्वाचु) है । शन्तु बह मुखं जो श्रपने फो पण्डित मानता है, व } 
(यथायं मे) मुखं कहा जाता है । | | 
विशेब--भारतीय संस्कृति में सर्वत्र ही 'पण्डितम्मन्य' की कटु प्रालोचन। 
की गयी है । कठोपनिषद्‌ के निम्न वाक्य को देखिये- 
भविद्यायामन्तरे विद्यमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मग्यमानाः । 
दं्रम्यमानाः परियन्ति मूढा भ्रच्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--उदापित्येग] 
६४, यावजीवं पि चे बालो. पंडितं पयिर्पासति । 
न सो धम्मं विजानाति, दब्बी सूपरसं यथा ॥५॥ 
शब्दार्थ-- यावजीवं = जीवन पर्यन्त । पयिरुपासति == समीप मेँ रदे । दग्बी 
= करदयुली । सुपरसं = दाल का स्वाद । 
म्रनुवाद - यवि मुखं ष्यक्ति जीवन पर्यन्त विद्वान के समीप रहे फिर मौ 
वह "घमं' को उसी प्रकार नहीं सम पाता जंभे कि करद्ली दाल के स्वाद को 
नही जान पाती । ९.५ 
व विशेष- गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी माव.को इन शब्दों मँ व्यक्त 
किया है- | | . 
॥ मूरख हृदय न चेत, जो गुरु भिलदि विरल्वि सम । 
पुलि फलहि न वेत, यदपि सुषा बरस्हिजलद ॥ 
भोलिखित सूक्ती मरे भीतुनना.की जा सकती है- 
गुर निषेव्यापि हि जीवनाय, भ्रान्त्वा बरित्यामपि गलिः ॥ 
भ्रधीतशास्त्राण्यपि चिन्तयन्‌ मृहूः--धियाविहीनो न हि याति घन्यतामू ॥ ` 
महाभारतीय सौप्तिक पवं . का यह्‌ श्लोक प्रकृत गाथा से प्रायः पक्षरशः 
मिलता है-- | | ¦ 
चिरं ह्यत्तिजडः शुरः पण्डितं पयु पास्य हि । 
न स धर्मान्‌ विजानाति दर्वी सूपरसानिवः । ५-३ 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--तिसपावेय्यफ़ ° भिक्छु | 
६५. मुहृत्तमपि चे विञ्चरू, पंडितं पयिस्पासति ॥ 
खिप्पं धम्मं विजानाति, जिव्हा सूपरसं यथा ॥६॥ 
१, ए० के° नारायण दारा सम्पादित संस्करणमे व्यक्ति 'सद्रवर्गीवय भिशु है। 


२८ 1 धम्मप्दं 


| 

| 

शब्वार्थ-विञ्त्‌ = विज्ञ । लिप्पं = शीघ्र ही (सं° क्षिप्र) | 

भ्रनुवाद-यदि विज्ञ ॒श्यक्ति क्षणमान्न भमी विद्वान्‌ के समीपवैठेतोभी 

चहु शीघ्र ही धर्मः को उसी प्रकार जान लेता है जैसे रसना दाल के स्वाद को 

विशेष-महामारत का यह शलोक -भी प्रकृत गाथा से भरक्षरशः साम्थ | 

` -रखता है- | 

मृहृत्तंमपि तं प्राज्ञः पण्डितं पयु पास्य हि । | 

क्षिप्र घमं विजानाति जिब्हा सूपरसानिव ॥ | 

(सौप्तिक पवं, ५-४} । 

[स्थान--राजगह (वेणुवन). व्यक्ति - सुप्पवुद्ध कुटि] 

६६. चरन्ति बाला दुम्मेधा, भ्रमित्तभनेव अ्त्तना । । 

करोन्ता पापक करम्भं, यं होति कटुकण्फलं ॥७॥ | 

शन्वाथ-श्रमित्तनेव = शत्रु कौ भाति (स० प्रमित्रेणेय) । | 

भ्रनुवाद-ज्ररी बुद्धि वाले मूखं भ्रषने ही शत्रु णी तरह इस, संसार में 

विचरण करते है" व्योकि वे उसी बुरे काम को करते है जिसका फपल कड्भ्रा 
होता हं 1 

विशेष--{हिसः स्वपापेन विहसति खलुः 1 
( स्थान-जेतवन, व्यक्ति--एक कस्सप] 
६७. न तं कम्मं कतं साधु, यं कत्वा ्ननृतप्पति । 
यस्स भस्सुमुखो रोद, विपाक पटिसेवति ॥८॥ 
शब्दायं--भ्रनुतप्पति = दुःखी होता है । रोदं = रोते हए । विपाकं = परि- 
णाम या फल । पटिसेवति = सेवन करता है। 

` अनृवाद--वंहं कमं भ्च्छी तरह किया हृ्रा कम .नहीं है जिसके करने से 

दुःखी हो भोर जिसका एल रोते हये श्रम्‌ पूणं मुल वाला (होकर) मोगना 
¶डता हे । 





[ग भ न 





| 
| 
[स्थान-वेण्वन, व्यक्ति - सुमन (मालाकार) | | 
६८. तं च कम्मं कतं साधु, यं कत्वा नानुतप्पति । 
यस्स पततो सुमनो, विपाकं पटिसेवति ॥९॥ | 

शब्दाथं - पतीतो = विश्वस्त (सं०° प्रतीतः) 2. 1.. ४०६१५४९ ने 7169560 
भ्रं किया है । सुमनो-प्रसनन मन वाला ्र्थातु खुशदिल । 


बालवग्गो पंचमो [ २९६ 
भरनुवाद--भ्रोर वही कमं भरच्छी तरह किया हभ्रा कमं है निसके करे 
पर (कर्ता) वःखी नहीं होता तथा जिसका फल भाश्वस्त (एव ) खुशदिल व्यक्ति 
प्राप्त करता है । | । 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--उप्पलवष्णा धेरी ] 
६९. मधू व* मज्जति वालो, याव पापं न पच्चति । 
यदा च पच्चति पापं, भरथः बालो दुख निगच्छति ॥१०॥ 
शव्वाथ~-मध्ु च = मधुके समान । याव जब तक । पच्चति = पकता 
है भ्रथतुिबलदेताहै। . 
भ्रनुवाद--जव तक किया हृभा पापकमं एल नहीं देता । मूखं उसे मधु के 
व है । किन्तु जब पापकमं फल देता है तब मूखं दुःख को प्राप्त 
ताहे । | ` 
[स्थान--राजगह (वेणुवन), व्यक्ति - जम्बुक प्राजीवक] 
७०. मासे मासे कुसग्गेन, बालो भुञ्जेथ' भोजन । ` 
न सो सखतधम्मानं* कलं भरति सोलसि ॥११॥ 
शब्दाथ--फूसमग्गेव = कुश के भ्रग्रभाग से। संखतधम्मानं = धर्मजं के 
(सं° संख्यातघर्माणां) टाकाकार भदन्त बुद्धः ने इसे स्पष्ट किया है-“नात- 
धम्मा तुलितधम्मा, तेषु तेद्रिमोटिया सोतापन्नो संलतधम्मो, उपरिमकोटिया 
खीणासवो, इमेस संखतधम्मान ।“ कलं = भाग । भ्रति = मूल्य देता है । 
प्रायः सभी विद्वानों ने इमकी संस्कृत छाया रहति" दी है जो चिन्त्य है । संस्छृत 
मे “भ्रति का पालिक्ूप "अर्घति" है. भरभिषानप्दीपिका मे रगो मूले च 
पुजने' ्रथं दिया है । सोलसि== सोहलवीं । 
भ्रनुवाद-भूखं श्यक्ति एक-एक महीने बाद कुश के भग्रभाग से मोजन करे 
किन्तु वहू धमनो के सोहूलवं भाग के मुत्य के बराबर नहीं है । 
किशेष--इप गाथा मेँ ब्राह्मग-वमं मे प्रचलित “ङच्छर, चान्द्रायण भादि 
वरतो की निस्सारता प्रतिगदित की गयो है । बौद्धदशंन "वम" का व्यापक भरं 
है । “इतिवुत्तक .पालि' के चतुक्कृनिपातक में 'वम्मयाग' करने वालोंकी 
महनीयता का वणेन इन एन्दो मे शिया गया है-- सहता का वणन दा पा 
१. सि° मधुरा । २. ब्रह्मदेशीय पठ तथा नालन्दा संस्करण मे "भर्थं' नदीं है 
३. ब्र °-भूञ्जेग्य। ४. ब्र०-संखातषम्मानं । 


३० | | | धम्मप | 
यो घम्मयागं भ्रयजी भमच्छरी, तथागतो सब्बभ्रूतानुकम्पी । | 
तं तादिसं देवमनुस्ससेट्टं, सत्ता नमस्सन्ति भवस्त पारगं ॥ | 
[स्थान--राजगह्‌ (वेणुवन), व्यक्ति--भ्रहिपेत] ॑ 
७१. न हि पापं कतं कम्मं, सज्जुखीरं व मुच्चति । | 
हन्तं" बालमन्वेति, भस्मच्छन्नो' व पावको ॥ १२॥ | 
शब्थं - सज्ज्ुलीरं = घारोष्ण दूष (सं० , सद्यःक्षीरम्‌) । मुच्चति =! 
परिणमित होता है । उहन्तं = जलाये हुये । वुद्धघोष ने ““उहन्तं बालमन्वेति। 
क्रि विया" ति" लिखकर "जलते हुए मूखं का भनुसरण करता है' भ्रथं किया है। 
्रनु-द--किया हा पायकमं धारोष्ण दूष के समान शीघ्र ही (दही 
के रूप में) परिणमित नहीं होता, बह तो राख से ढकी हुई भ्रम्नि के समान मूष 
को जलाता हुद्रा उसका पीछा करता है । ¦ 
विशेष-पापकमम' तुरन्त ही फल नहीं देता, इस सम्बन्ध मे मनुस्मृतिकार्‌। 
ने भी पाप कर्म के परिणाम की उपमा ताजे दुषसेदीहै जो तुरन्त ही भ्रफे; 
विकार को प्यप्त नहीं हो पाता- ' 
नाधर्मश्चरितो लोके-खद्यः फलति मौरिव । 
.शनं रावर्तमानस्तु कतुमू'लानि कृन्तति ॥४--१७२ 4 
. [स्थान - राजगह (्रेणुवन); ग्यक्ति--सटिर्करुट (प॑त)] | 
७२. यादेव भनत्थाय; जत्तं वालस्स जायति । | 
ह त बालस्स सुक्कसं, मृद्धमस्स विपातयं ॥१३॥ 
शब्दां -- ग्रन्थाय = श्रनथं के लिये । अत्तं = ज्ञत्व ॥ 1/92-11४116॥ 
ने शपित" .या ज्ञप्त तथा (तावल ने वंदिक 'ज्ञत्रमु' (1६००५,1५१8९)| 
का समानाथंक गाना है । सुक्क सं = प्रसन्नता (सं° शुक्लांशं ) । मुद्ध = शिर । 
बियातय = करते हए (सं विपातयत्‌) । 
मनुवाद-- जसे ही (पापकम) ज्ञत्व को प्राप्त होता है (र्यात्‌ जान लिया 
लाता है), भुखं दके भ्रति भ्रनर्थोत्प,दक हो जाता है । (तब) बहू पापकमं मूलं 8 
शिर को काटता प्रा (यति नीचा करता हृभ्रा) उत्तकी (सारी) प्रसन्नता क| 
नष्ट कर देता है । 





= 
१. स्या०--ः इन्त । २. स्था ०- भस्मच्छन्नो । | 
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बालवमो पंचमो [ ३१ 
विशेष-- अत्त को ज्ञान" (जेताकि लावलऽने भो माना है) का 
पर्याय मानकर हिन्दी भ्नुवादकों ने ““मूखं मनुष्य को जितना भी (यावदेव) ज्ञान 
है, वह उसके श्रन्थं के लिये होता दै" श्ननुवाद किया ब । लेकिन पूवं गाथाके 
सन्दे में देखने पर “किया हुभ्रा पापकर्म इस श्रयं का शष्याहार रना 
प्रावश्यक हो जाता है। इसलिये 07 2. 7, ५२ 108 ने इस गाया कां 
प्रनुवाद (76 "16 €] १९७५, . किला ६ 023 ए९््नछ€ रणा 
एा६३ 8०7०५ {0 ९.9०. धत 1 तलञप्०कऽ [5 एषा 10६ ०8४ 
11 ०1९2५९5 115 0९20." प्रौर मेक्सम्यूलर ने भी इसी प्रकार किया द । 
स्थान - जेतवन, व्यक्ति--सुधम्म थेर] 
७३. असतं भावनमिच्छरय्य' पुरेक्लारं च भिक्खुसु । 
भ्रावासेसु च इस्सरियं, पजं परकुलेसु च ॥१४॥ 
शब्दाथ--पुरेक्छारं = सम्मान (सं पुरस्कारं) । इस्सरियं = स्वामित्व 
| (स° एेष्वयं) 1 ५ 
 अ्ननुवाद-मूखं व्यक्ति भिर मे सम्मान, मठो मे स्वामित्व, दूसरों के 
परिवारों में पुना भोर भ्रसम्नावित वस्तुभों की इच्छा करता है । 
७४, ममेव कतमन्ञतु, गिहीपन्बजिता उभो । 
ममेव भ्रतिवसा भ्रस्पु, किच्चाकिच्चेसु किस्मिचि ॥ 
इति बालस्स संकप्पो, इच्छा मानो च वडढति ॥१५॥ 
शब्दायं --कतमञ्बतु = किया हुभ्रा मानें (सं० कृत मन्येतां, 2. 1. `. 
४२1०६४४ ने कृतं मन्यन्ताम्‌ । गिही = गृहस्य । पञ्बजिता = परित्राजक । 
्रतिवप्ता = भ्रघोनरथ । किच्चाकिच्चेसु = कृत्यःकृत्यो मे । किस्मिचि = कन्हं भ 
(भी) । (सं ° कर्हिमशिचत्‌. व्याकरण की इष्टि से यहां केषुचित्‌ होना चाहिये) । 
ग्ननूवाद - "गृहस्थ भ्रौर-परितव्राजल्- दोनों ही मेरं क्वि हये को . मानें 
तया कन्हं सी (अर्थात समी) कत्याकृत्यों म मेरे ही भ्रषीनस्थ रहँ यह मुखं 
का संकत्प होता दरे । भौर इस प्रकार) उसको इच्छायं तया भ्रनिमान निरन्तर ` 
बृद्धि को प्राप्त होते ह । | - 
१. स्या०-भावभिच्छेम्य । क. 
टीका “्रचिज्जमानं संम्भावन इच्छेग्य, भ्रसद्धो समानो सद्धोति मजनो 
जनाद्‌ ति इच्छति ।“ ू 
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€) 
८ 
-9आ 
धिनि 
टं 


[स्थान -जेतवन, व्यक्ति-(बनवासिक) तिस्सथेर] 

७६. भ्रञ्जा हि लाभूपनिसा प्रज्ञा निव्बाणगाभिनी । 
एवमेतं नाभिञ्जञाय, भिक्छु बुद्धस्स सावको 
सक्कारं नाभिनन्देथ्य, विवेकमम्‌ ब्रूहये ॥१६॥ ` 

शब्दाय -लाभरुपनिसा- लाभ कौ सीढ़ी (मार्गं) । प्रायः सभी विद्वान 
ने इसकी पंस्छृत छाया लामोपनिषद्‌' दी है । किन्तु. "उपनिषद्‌" शब्द का ससी 


या मार्गं के भ्रथं भे प्रयोग कीं देखने मे नहीं श्राया । संस्कृत का “उपनिधेणौः 
न्ड ही पालि के 'उपनिसा' शब्द का मूल मानना उचित होगा । सावको~ 
शिष्य । सक्कारं = सत्कार । विवेकमनुब्र हये = विवेक (विरक्ति) को बढ़े । 


ग्रनृवाद-'सांसारिक लाम का मागं घ्न्य है भ्रौरनिर्वाणफी घोर लें जरह 

बाला माग न्य है--इम प्रकार तण्य फो जानकर बुद्ध फा शिष्य भिक्ष सत्कारं 

(णादि) का प्रमिनन्दन न करे (श्रपितु) विवेक ध्र्थात्‌ विरद्तिं को बढवे। | 

विशेष - कठोपनिषद्‌ के निम्न, मन्त्रों मे यही सिद्धान्त इस प्रकार प्रतिः 

पादित किया है- ` 

भन्यच्छेयोऽन्यदूतव प्रेयस्ते नानयं पुरुषं सितीतः । 

तयोः श्र य भ्राददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो व णीते ॥ | 

श्न यश्च प्रयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । । 

श्यो हि घीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमद्‌ वृणीते ॥ । 

| 

| 
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( -२- १२ 
६. पण्डित! व्रषगो छटलो ` 
(स्थान--जेतवन, व्यक्ति--राघ येर्‌] | 
७६. निघीन व पवत्तार, यं पस्से वज्जदस्सिन' । प 
निगगय्ह्वादि मेधावि, तादिसं पण्डितं भजे । ॥ 
तादिसं भजमानस्स, सेय्यो होति न पापियो ।१७॥ | 

१. पण्डित का लक्षण-- 
“दुमयानि च विचेव्य पाण्डुरानि, भ्रज्मतं बहिद्धा च सद्धिपञ्बोः। 
कण्ड्‌ सुक्क उपानिधत्तो, पण्डितो तादि पतरुच्चते तथत्ता ॥” 
(सुत्तनिपात, ३-६-१२५ 











ण्ठितवगगो छो ५ [ ९३ 


शब्दां -निधीनं र पवत्तारं = निधियों के बताने, वालि की भाति । 
ज्जवस्सिनं = दोषद्रष्टा को । निग्यग्हवादि = दोषों को पकड़कर कटने वाले 
7 । तादिसं = वसे (सं° तादृशम्‌) । 
अनुवाद - जो धिपी हृद निधियों को बताने वाते के समान वोष विखाने 
ले है उसे देखना चाहिये (अर्थात्‌ एसा ही व्यक्ति वशंनीय है) दोषों फो ` पकड़ 
र फटने वाले उस प्रकार के मेधावी पण्डित की सेवा करे । उक्त प्रकार के ` 
दवान कौ सेवा करने वाले का कल्याण ही होता है, बुरा नहीं । 
विशेष- प्रहृत गाथा मेँ सतसङ्गति केद्वारा ही कल्याण सम्मव है" 
दान्त प्रस्तुत किया गया है । इतिवुत्तकपालि के सुलपत्थनां सूत्त मे इसी 
द्वान्त को आर भी भ्रधिक स्पष्ट किया है- ५ 
यादिसं कुरुते ` मित्तं, यादस च्ुपसेवति । 
सवे तादिसको होति, सहवासो हि हादिसो ॥ 
तस्मा पत्तपुटस्सेव, भत्वा सम्पाकमत्तनो । 
भरसन्ते नुपसेवेय्यः सन्ते सेवेय्य पण्डितो। .. 
भ्रसन्तो निरयं नन्ति, सन्तो पापेन्ति सुगति ॥. 
[स्थान-जेतवन, व्यक्ति--म्रस्सजी पुनन्वसू] ~ 
७७. भ्रोवदेय्यानुसासेय्य, भ्रसन्भा च निवारय । 
सतं हि सो पियो होति, असतं होति भप्पियो ॥२॥ 
शब्दा्थं--भ्रौवदेय्य = उपदेश दे (सं ° भ्रववदेतु) धनुसातेभ्य = भ्रनुशासन 
 । भ्रसब्मा = ्रशिष्टता से । 
भ्रनुवाद-जो दूसरों को पदेश दे (भर्थातु गलतियों से सावधान करे, ¦ 
शासन करे श्रोर धरिष्टता से दूर करे, वह निश्चय ही सज्जनों का प्रिय ` 
ता है भोर दुर्जनो का धप्रिय । ॐ श 
[स्थान - जेतवन, व्यक्ति - छन्न थर). 
५८. न भजे पापके मित्ते, न भजे पुरिसाधमे। ` 
भजेथ मित्ते कल्याणे, भजेय पुरिपुत्तमे ॥३॥ ~~ क 
शब्दां -- पुरिसाधमे - भरषम व्यक्ति में । कल्याणे = भलाई चाहने वाले 
फ ने भित्ते कल्याणे" को विशिष्ट पारिभाषिक शब्द कल्याण मित्र के भयं 
गृहीत करिया है । पुरिसत्तमे = उत्तम व्यक्तिमें। ` | 


| 

। 

१४. ] । 

नवाद- दुष्कमं करने वाले मित्र का साथ न फरे भौरन प्रधम 

की संगति तें ही रहे । मलाई चाहने वाले भित्र के साथ रहे। भोर र 

व्यक्ति फी संगति करे । | 

विशेष-इस प्रकार के उपदेश भारतीय वाङ्मय मे सर्वत्रदेखे जा 

है । तुलनां दो सूक्तियां उद्धृत की जारी | 

(क) वरं गहनदुरगेषु श्रान्तं वनवरं: सह । | 

न दुष्टजनसम्पकंः सुरेनद्र भवनेष्वपि ॥ | 

(ख) सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम्‌ 1 | 

सद्धिविवादं मंत्रीञ्च नासद्भिः किञ्चिदा चरेत्‌ ॥ 

[स्थान-जेतवन, व्यक्ति--महाकप्पिन थर] | 

७६. धम्मपीति सुखं सेति, विप्पसन्नेन चेतसा । 
भ्ररियप्पवेंदिते धम्मे, सदा रमति पण्डितो ॥४॥ 


 शब्वाथ-धस्मपीति = घमं से प्रेम करने वाला । मंक्सम्यरूलर ने ॥९ ( 
07101९5 10 0८ [9५ प्रथं किया है जो चिन्त्य है 1, परियय्पवेदिते धमे 
श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वार प्रचारित घमं में 1 बुद्धधोष ने श्ारिय' का भ्रं वदध । 
उनके भ्रनुयायी' करिया है जो उचित नहीं जंचता । | 
्रनुवाद - धमं से प्रेम ण्रने वाला प्रफुत्लित मन से सुखपुवंक सोत 
(भ्र्थात्‌ धार्मिक चेन ये पर फटक कर सोताहै) । विद्वाच्‌ सदा ही\। 
व्यक्तियों हारा प्रचारित धमं मे रमताहै। | 
विशेष-महाभ।रत के उद्योग पव के निम्न ष्लोकमेभी एेसीदही | 
कही गयी है- 
| प्ायक्मणि रज्यन्ते भूतिकर्माणि कुवते । 
हितं च नाभ्यसूयत्ति पण्डित। भरतषंभ ।। ३३-२५ 
[स्थान-जेतवन, व्यक्ति-पण्डित सामणेर] 
८०. उदकं हि नयन्ति नेत्तिका, उसुकारा नमयन्ति तेजनं। 
दारं नमयन्ति तच्छका, अत्तानं दमयन्ति पण्डिता । 
शन्बाथ-नेतिका = ले जाने वाले 1; सक्सम्यूलर ने १५1] 1191८68 । 
०१०5-० ०६०६5 अथं करिया है । दसा भर्थ सम्भवतः बुद्रषोष की 1 





पण्डितवग्गो चट्ढो ` | ३५ 


"पाठविया थलदट्ठानं खणित्वा भरावाद्‌टानं पुरेत्वा मातिकं वा- कत्वा रक्दोणि 
वां उपेत्वा श्रत्तनो इच्छिच्छितट्टानं उदकं नेन्तोति नेतिका” के भ्राघार पर 
कल्पित किया गया है । तच्छा = बढई । भ्रत्तानं = म्रपने का 

५) ले जाने वाले (नहर या कुभ्रां खोदकर भरयनी इच्छा- 
वसार, पान। ले जाते ह, बाण बनाने वाले वेत. को मोडते ह, 
मोड़ देते है (भरर) प पने का (हो) दमन क ॥ ह. 

[ स्थान-जेतवन, व्याक्त-- लकु ठक भदूदीय थेर ] 
८१. सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरत्ि । 
| एवं निन्दापसंसासु, न सपिञ्जन्ति पण्डिता ॥६॥ 

शम्वाथ- सेलो = षैल, चदट्टान । एक्घनों = ठोस । समीरति = हिलता . 
ट । (० समीयते) । न समिन्जन्ति = वि लित नहीं होते (सं समीव्यन्ते)। 

भरनुवाद्‌-- जिस प्रकार ठोस वायुकेवेग से , उसी 
भ्रणार निन्दा भौर प्रशंसाभ्रों के भच ल विक म ् 

` [स्यान-जेतवन, व्यक्ति-काणमातु] .. 

५२. यथापि रहदो गंभीरो, विप्पसन्नो अनाविलो । 
एवं धम्मानि सृत्वान, विप्पसीदन्ति पण्डिता ॥७॥ 

शब्दाथं -रहवो = तालान (सं० हृदः) । विप्यसन्नो = स्वच्छ । भनाविलो 
न्= कीचड़ रहित । विष्यसीदन्ति = शुद्ध हो जाते है। 

भरनुवाद--जिस प्रकार गहरा तालाब स्वच्छं भ्रौर कोचड़ रहित होता है 
स नौ पण्डित्‌ लोग भी धमं वाक्यों फो सुनकर शुद्ध (अन्तःकरण वाले) हो 
बाते है । | 
[स्थान - जेतवन, व्यक्ति -पञ्चसत भिक्खु ] < 

८३. सब्बत्थ वे सत्पुरिसा चजन्ति, न कामकामा लपयन्ति सन्तो। ` 

सुखेन पुटा अथवा दुःखेन, न उच्चावचं पण्डिता दस्सयन्ति ॥८॥ 

१. "ईज--गतिक्रत्सनयोः' घातु से निष्पन्न । दि 5 

२. सभी विद्वानों ने इसको संस्कृत छाया मे श्रजन्ति' लिखा है जो मैक्स- 
म्यूलर प्रभृति पौश्चात्य विद्वानों द्वारा कल्पित “वजन्त पाठ के भ्राषार पर. है । 
मेरा भ्रुमान है, भाषा वैज्ञानिक प्ररिवर्तनों के कारण संस्कृत का “चकन्ति पद 
ही पालि मेँ "वजन्त" हो गया दै। - 


| 

३६ | धम्मपर | 

शब्दार्थ - सब्बटथ = सर्व । मैक्सम्यूलर ने ४01816५ ए] श्र 

, भदन्त बुद्धधोष ने "पञ्चखन्धादिभेदेसु" सब्वघम्मसु प्रथं किया है । चजन्ति= 

` संतुट होते ह । पी° एल० वैय ने 'लोकिक सुखो को त्याग देते द! (^,०६०त । 

1९25४765) भरर मैवसम्यूलर ने 'वजम्ति' पाठ मानकर १६]८ ०7 श्रयं का | 

है । लययन्ति = प्रलाप करते ह । षट्‌ठा = स्पष्ट । उच्चवघं = ऊंच-नीच या गव 

भ्रौर विन्नता । | | 

श्रनुवाद- सत्पु सर्वे्र सम्तुष्ट रहते है 1 फामनाघ्रां (लोकि ५॥ 

की इच्छा फरने वाले सज्जन बड़्बडाते नही ह । सुख श्रयवा दुःख दारा स्पष्ट, 

किये लाने पर विद्वान्‌ गवं या खिन्नता नहीं दिखाते 1 | 

` विकतेब-गीता में रेसे ही व्यक्तियों को. “मुनि' या ^स्थितंघी' कंहा गया है = 

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । | 

` जितरागभयक्रोषः स्थितघीमु निरुच्यते ।॥ २-५६ | 

। [स्थान-जेतवन व्यक्ति--घम्मिक धेर]. | 

, ४. ने अत्तहेतु न परस्स हेतु, न पुत्तमिच्छे न धनं न रट । “| 

नं इच्छेय्य भ्रधम्मेन समिद्धिमत्तनो, स सीलवा पञ्जवा धम्मिको सिया ॥ 

शब्बार्थ--धततहेतु = भ्रपने लिये । न पुक्तमिच्छे = पुत्र की इच्छान करे। 

रट्ढं == राज्य (सं° राष्टृमु) । समिद्धिमतनो = भपनी समृद्धि । किया =है 
(सं° स्यात्‌) । - 

भरनुवाद- न प्रपने लिये प्रौर न दर्रोंकेलियेहीनो न तो पुत्र १ 

इच्छा करे भ्रौर न धन तथा राजपाट कीही तथा धमं से भ्रपने लिये र 

समृद्धि की इच्छा न करे वह शोलवान्‌, भ्ज्ञावान्‌ शरोर घामिक है । | 

[स्थान-जेतवन, व्यक्ति-घम्मसमण] | 

८४. भ्रप्पका ते मनुस्सेसु, ये जना पारगामिनो । | 

भ्रथायं इतरा पजा, तीरमेवानुधावति ॥१०॥ ` | 

शब्दा्ं-- प्रापका = थोडे से (सं० श्रल्पकाः) । पारगाभिनो = (संघा 

सागर से) पार चले जाने वाले । इतरा = सामान्य । वजा = प्रजा । | 


५. महाबोषि सभा, साराय द्वारा भकाशित रौर ए० कै° नारायण द॑ 
[दित पुस्तक में स्थान-पात्र का निदंश नहीं ह । । 





+ 
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` श्रनृवाद -- मनुष्यों मे वे मनुष्य बहुत योडे हँ जो (संसार सागर से) पार 
चले जाने वाले ह (प्र्थातु निर्वाण प्राप्त करते है) छिन्तु भ्राम सोग किनारे पर 
ही दौडते फिरते ह 1 ॑ ६ 
विशेष -मक्सम्यूलर ने दूसरी पंक्ति का प्रथं “१116 
इपर ए 27 ५० {76 3006" किया है । | 
८६. ये च खो सम्मदक्खाते, धम्मे धम्मानुवत्तिनो । 
ते जना ' पारमेस्सन्ति, मच्चुधेय्यं सुदुत्तरं ॥११॥ 
शब्वाथं- सो = निश्चय ही (सं° खलु) 1 सम्मदक्खाते = भ्रच्छी तरह कहे 
जाने पर 1 मच्चुधेव्यं = मृत्यु के प्रधिकारक्ेत्रको | (तरित्वा क्रिया पदका 
भ्रध्याहार भ्रावश्यक है । - 

' म्ननुवाद-प्रौर जो लोग भ्रच्छी तरह कहै जाने पर निश्चित स्यसे धमं 
के ्रनुसार व्यवहार करते है। वे लोग मृत्यु के दस्तर श्रधिकारक्षेत्र को 
(संसार-सागर को) तेरकर पार कर जार्येगे । 

[ स्थान-जेतवन, ग्यक्ति--पञ्चसत प्रागन्तुक भिक्खु ] 
+ ८७, कण्ट धम्मं विष्पहाय, सुक्कं भावेथ पण्डितो । 
भ्रोका श्रनोक श्रागम्म, विवेके यत्य दूरमं ॥१२ 
८८. तत्राभिरतिमिच्छेय्य, हित्वा कामे अकिञ्चनो । 
परियोदपेय्य भ्रत्तानं; चित्तवलेसेदि पण्डितो ॥१३॥। 
` शब्दार्थ --कण्हं = भ्रसतु (सं ° कृष्णम) । विष्पहाय = छोड कर 1 सुक्कं = 
सत (सं० शुक्लम्‌) 4. श्नोका = घर से । भ्रनोकं = गृहशन्यत्व म्र्थातु भिशु-भाव । 
विवेके वैराग्य मेँ 1 दूरमं = दुरम्य भ्र्थात्‌ जहां रमना दुष्कर है। तत्राभिर- 
तिमिच्छेव्य = (तत्र = उस वैराग्य मे) आनन्द की इच्छा करे 1 परियोदपेय्य = 
शुद्ध करे (सं० पयंवदापयेतु) 1 चित्तक्लेसेहि = चित्त क्लेशो से (बुद्धघोष के 
भरनुसार “चित्तक्लेसेहि पञ्चहि नीवरणेहि ) 1 5 ` २६३ ९ 
भ्रनुवाद-- विद्वान्‌ भ्रसदर्‌ धमं को छोडकर सदूघमं की भावना करे 1 घर 
से ते षको निशत को धा ह ती शाना १ हो भिक्ुस्व को प्राप्त हो, सभी कामनाध्रो को छोडकर भकिञ्चन्‌ . उस 
--------- 


०0716 2607016 066 ` 


६. पञ्च नीवरण ह-प्रभिज्फा, व्यापादो, थीनसिद्धं उद्धच्चङुकुच्चं भौर 
` विचिक्िच्छा । क 


श्न ॥. र धम| 
वैराग्य में भान्द को च्छा करे जिसमें रमना भ्रत्यन्त दुभकर है । विद्वात्‌ श्रते | 
प्रापको वित्तगत क्लेशो से शुद्ध फरे । था 
=€. येसं सम्बोधि भ्रगेसु, सम्माचित्तं सुभावितं । व 
भ्रादानपटिनिसग्गे, भ्ननुपादाय ये रता । 5 

खीणसवा जुतीमन्तो ते लोके परिनिन्बुता ॥ १४ प 

शब्दाथं -सम्बोधि भङ्ग सु = सम्यग्‌ ज्ञान के सात अङ्को मे । सात ज्ञान के, 
भर्ग संबोज्मग है १. पति, २. धम्मविचय, ३. वीरिय, ४ पीति, र 
५" पस्सदध, ६ समाधि भ्रौर ७. उपेक्ला । सम्माचित्तं॑सुमावितं = भलो माहि ( 
उद्बोधषित मस्तिष्क । भ्रादानपटिनिसणगे = परिगृह के प्रति त्याग मँ । परनुपावाप ' 
== भ्रनासक्तपूवंक । लीणसवा == वीतराग । जुतीमन्तो = दिव्य प्रकाश वाते ¦ | 
. परिनिन्बुता = सांसारिक दुःखों से मुक्त भर्थातु सर्वाधिक सुखी ।. | 
भनुवाद--सम्यग्‌ ज्ञान के सातो श्रंगों में . जिनके मस्तिष्क मलो-माति | 
उद्बोधित है, जो परिग्रह के प्रति भ्रनासक्तिपुवंक रत हँ जिनके (काम, माव 


भोर रविद्या) तीन भ्रासव नष्ट हो ग्ये है तथा जो दिष्य प्रकाश दाते है, वे ही 
इस सार में सर्वाधिक सुखौ है । 


७. अरहन्तवग्गो सत्तमो । 

[ स्थान--जीवकस्स श्राज्रवनं ( राजग) व्यक्ति-जीवक्न] | 

, „ ९ गतद्धिनो विसोकस्स, विप्ममुत्तस्स सब्वधि । | 
` सन्बगन्थप्पहीनस्स, परिलाहो न विज्जति ॥१॥ | 

| 

| 


=. 





शब्दां - गतद्धिनो = उस व्यक्ति .का जितने संसार-यात्रा पूरीकरलीःहो। 
सन्धि = सभी प्रकार से (संस्कृत- सर्वधा! ) वेवर ---------- “50 सर्वधा) वेवर्‌ वैदिक शन्द "वंभ" का शन्द. स्वध का 


१. श्री सत्कारि शर्मा वद्खीय रकारः कै श्रथ ने धा" (संस्कृत प्रत्यय) स्वीकार 
नहीं करते । उनका कहना है कि द्विधा निघा भ्रादिमें जो श्धा' प्रत्यय सुना 
जाता है वह प्रत्यय नहींहै (हरिनामामृत व्याकरण का सिद्धान्त गलत है)! 
पर एेसा लगता है कि वद्गीय एक अरप्रचलित व्याकरण का नाम लेकर पाठकों 
पर भ्रपने वंदुष्य का प्रभाव डालना चात है । स्वयं प्राणिनिने शंख्याया ` 
विषाथं षा" (५-३-५२) सूत्र लिखकर धा' प्रत्यय का विधान क्रिया है। 
ब्रह एक तद्धित प्रत्यय है जिसमे एकवा, बहधा श्रादि शब्द निष्पन्न होते है । 


रहृन्तवग्गो सत्तमो वि | 


लिङूप सन्बधि'. मानते है । सम्बगाम्धप्पहीनस्स = जिसके सभी सांसारिक 
न्धन टट गये हों । "गन्थः जिन्हं (कायगन्ध' भी कहा जःता है, चार ह-भभिज्का 
यापाद, सीलब्बतपरामास श्रौर इदं सज्चामिनिवेस । परिलाह्ौ = दुःख । यहं 
रिदाह कायिक भ्रौर चैतसिक--दो प्रकारका है । न विज्जति==न हीं रहता । .. 
भरनुवाद-संसार-यात्रा पूरौ कर लेने वाले, शोक रहित, सभी" प्रकार 
रे सूक्त श्रौर जिसके सभी सांसारिक बन्धन नष्ट हो गये है, उस व्यक्तिं के लिये 
न तो शारीरिफ भ्नौर न मानसिक कलेश ही रहता हे 1 
[स्थान--राजगह्‌ (वेणुवन). व्यक्ति महाकस्सप। 
& १. उप्युञ्जन्ति सतीमन्तो, न रिकेते रमन्ति ते । 
हंसा व पल्ललं हित्वा, ग्रोकमोकं जहन्ति ते ॥२॥ 
शग्दाथं - उप्युञ्जति = प्रयत्न करते है । मेक्सम्यूलर ने गाथा २३५ मँ 
गमनः अ्रथं में प्रयुक्त उपयोग को भ्राघार बनाकर 11# ववा 1 € 
{116४ 16४५९ एलं शिण# 210 61019९6 29 ६56६० 1© भरं क्रिया 
है । सतिमन्तो = बुद्धिमान लोग । पल्ललं = तालाब को । रोक = जल, भ्रोकं = 
घर भ्र्थातु जलीय धर को । प° एल० वं '्रोकमोक' में दुरक्ति देखकर 
द्धा. {06 नौर मैक्सम्यूलर ०४६९ 2110 11011९6 प्रथं करते है। “रोकं 
वुच्चति भ्रालयो' गाथा ८७ पर बुद्धघोप का व्या्यान । 
ग्रनुवाद -बुद्धिमान व्धरवित (निर्वाण प्राप्त्यर्थ) प्रयत्न करते है" उन घर 
से प्यार नहीं होता, वे भ्रषने निजी धर को (निर्वाण प्राप्त्यथे ` उसी प्रकार छोड 
देते है ज॑से हंस (भरपनी सुरक्षा रोर भ्राजीविक्ता के तिये वर्षा ऋतु मेँ) भरषने 
जलीय घर तालाब को । | 
` (स्थान-जेतवन, व्यक्ति--वेलदव सीस]. ` 
९२. येसं संनिचयो नत्थि, ये परिज्जातमोजना । 
सुज्जतो अनिमित्तो.च विमोक्खो येसं गोचरो । 
भ्राकासे व ॒सकृन्तानं, गति तेसं दुरन्तया ॥३॥ 
शब्दार्थ संनिचयो = संचय का कोष । यह दो प्रकार काटहै-कम.में 
कुशलता को “कम्मसंनिचयो' श्रीर्‌ चार प्रत्ययो के समवाय को (पच्चय- 
सनिचयो' कहते ह । परिज्ज्ातमोजना = भोजन के सम्बन्ध म सुविज्ञ। मोजन 


। 
४० ] थ ्‌ ॥ 
के सम्बन्व भँ तीन परिज्ञाये, बताई गई है मातपरिज्ना, तिरणपरिमि 
 प्हानपरिजञ्या । सुञ्जतो = शुन्य रूप 1. भ्रनिमित्तो = निरपेक्ष । सक्ता 
पक्षियों की । दुरुन्नया = कटिनाई से भनुसरण करनेयोग्य। मं | 
0ाषिरणाः (९ एपतलऽछणत्‌ श्रयं करिया है । बुद्धघोष ने भीन सककोजरि 
ही भ्रथं कियाहै। | | 
भनुवाद-- जिनके पास (वोनो प्रकार फा) संचय नी है, जो भोज 
सम्बन्ध में सुविज्ञ है तथा जिन्हे शून्य भ्रौर निरपेक्ष- दोनों ही प्रकार के र 
गोचर है उनकी गति का श्रनुसरण उतना ही कठिन है जितना कि श्राककषं 
पक्षी को गति का। 


महाभारत के निम्न श्लोक में भी यही भाव प्रकारान्तर से। 
रकार दिया गया है- . | 
शकरनानाभिवाकाशे मत्स्यानामिव चोदके । ॑ | 
पद यथा न हश्यते तथा ज्ञानविदां गतिः ॥ | 
। , शान्तिपवं, १८१।१९ | 
भोजन की सही मात्रा के सम्बन्ध मे विदुर नीति का निम्न श्लोक द्रष्ट 
ह--यच्छकय ग्रसितुं । . | 

[स्थान -राजगरहु (वेणुवरन), व्यक्ति-भ्रनुरुद्ध.थर | ्‌ 
९२. यस्सासवा परिक्लीय, श्राहारे च ्रनिस्सितो । | 
ुज्जतो अनिमित्तो च, विमोक्सो यस्य गोचरो ॥ 
भराकासे व सकुन्तानं, पदं तरस  दुरल्नयं ॥४॥ ¦ 
शब्वा्थ- भ्राहारे = विषयोपभोग । पी० एल० वंद्य ने ००५ म्नौर मैक 
, भ्बूलर ने 60» 7७॥ श्रथ किया | भ्रनिस्सितो = उदासीन (सं ° अनि.सृतः) | 
भनुवाद-- जिसके समी चित्तगत दोष क्षीण हो गये हँ, जो विषयोपभोः 
मे उवासीन है तथा जिन्हे शून्य श्रौर निरेक्न- दोनों > १ 0 दोनो हो भकार के मोक्ष गो प्रकार के मोक्ष नं 
१. बुद्धषोष--^तीहि परिञ्नाद् परिञ्जातभोजना; 
दिजाननं मातपरिञ्मा, श्राहारे पदिक्करुलसज्बावसेन ` पन -मोजनस्स. परस 
तीरण्परिज्बा, कवलिकाराहारे छन्दरागश्रपकडढन नाणं पहाणपरिञ्जा । ~ 


ष भ्रासव' चारमनेग्येहै- का मास्व, भावासव दिदटृडासव, भरविज्जायव। 


च 


यागु्रादन हि त्त 






भररहन्तवग्गो सत्तमो ` | ४१. 


है. उनकी गति भ्राकाश मे उड्ते हुये पक्षी कौ गति क समान कठिनाई से 
प्रनुसरण करने योग्य है । ¦ | 
।स्यन--पब्बाराम (सावत्थी), व्यक्ति--महाकच्चायन येर ] 
` ९४. यस्सिद्ियानि समथं गतानि, भ्रस्सा यथा सारथिना सुदन्ता । 
पहीनमानस्स भ्रनासवस्स, देवापि तस्स पिहयन्ति तादिनो ॥५॥ 
शब्दाथं- समयं = शम । सृदन्ता = विनीत । प्हियन्ति = स्पृष्टा करते व 
(सं° स्पृहयन्ति) । तादिनो = उस प्रफार के । ` १ | 
प्रनुवाद-- सारथि के द्वारा मली-मांति विनीत किये गये ड़ं के समान 
जिसको इन्दियां शम भाव को प्राप्त हो गयी हं जिसकी समी अ्रन्थियां शिथिल 
होती जा रही है भ्रौर जिसकी चित्तवृत्तियां शान्त हो गयी है उस भकार के 
व्यक्ति से देवता भी स्पृहा करते हे । | 
विशेष - विदुर नीति मे भी। 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--सादिगूत्त थेर] 
९१५. पठवीसमो नो विरुन्ति इन्दखीलूपमो नादि गुब्बतो \ 
रहदो' व श्रपेतकद्दमो, संसारा न॒ भवन्ति तादिनो ॥६॥ ` 
शन्दाथ--विरञ्भति = विरोध . करता दै । इन्दखोलूपमो = म॑न्दराचल 
के समान (सं° इन्द्रकीलोपमः) प° एल० वंद्य ने 11८ 2 क्षः मेक्सम्यूलर 
ने 116 1ण्ताद§ ए०॥ श्रीर रीकराकरार भदन्त बुढव्रोप ने "नगरद्वारे निखातं 
इन्दखीलं दारकादयो भ्रोमुत्तेन्ति पि ऊहदयस्ति “ मि ` “तत्य पर्वया वा . इन्द- 
लीलस्य वा नेव भ्रनुरोघों उप्पज्जति न पिरोधो' लिखकर शाने वाते कान | 
विरोघ भ्रौर न स्वागत करने ताले नगर के बहिर्टार पर गड़े हुये लकड़ी भ्रादि 
से निमित लद्ढठा के समान अच्छे व्रत वाला" वह भावाथ किया है ] पर संस्कृत 
` वाङ्मय में इन्द्रकील' मन्दरःचल वेः भ्रथं बहुधा प्रयुक्त हुमा है भ्रौर पव॑त किसी 
लद्‌ठे की भ्रपेक्षा रच्छ व्रत वाला, (सृव्रत) हद प्रतिज्ञं या अविचलित भ्रधिक 
हो सकता है । तावि = तःहशः । भ्रपेत कददमो == की चड़ रदित । संसारा == 
पुनजंन्म । श ~ 
| भरनुवाद--जो पृथ्वी के समान विरोध नहीं करता, (समी श्रवस्या म) 
मन्दराचल के समान अविचतित श्रौर कीचड़ रहित तालाब के समान मलरहित 
ह, उस ्धक्ति फे पुनर्जन्म नहीं होते । | 


२ । | ¦ धभ्भपदं 
` [स्थान--जेतवन ग्यक्ति-कोसाम्विभासित तिस्स धेर] 
६६. संन्तं तरस मनं होति, सन्ता वाचा च कम्म च । 
सम्मदञ्जा विमृत्तस्स, उपसन्तस्स ` तादिनो ॥७॥ 
शब्दाथ--सन्तं शान्त 1 सम्मदजञ्जा = सम्यक्‌ ज्ञान से । 
श्रनवाद-उस व्यक्ति का मन,.वाणो श्रौर कमं - सभी शान्त है जो पहले 
बताये गय नियमों के द्वारा मली-मांति शान्त भ्रौर सम्यक्‌ ज्ञान के दवारा मुक्त है। 


[स्थान-जेतवन,' ग्यक्ति-सारिपुत्त थर] 
` ९७. भ्रस्सद्ो भ्रकतञ्न्‌ चं, संघिच्छेदो च यो नरो । 
हतावकासो वन्तासो, स॒वे उत्तमपोरिसो ॥*॥ 
शब्दाथं -प्रस्तद्धो = ्रश्रद्धालु । भ्रकतञ्ज्‌ = म्रकृतज्ञ । सन्धिच्छेदो = ` 
तंव मारने वाला । हृतावन्लासो = निरवकाश या कमबल्त । वन्तासो = निराश । 
भ्रनवाद ~ जो व्यक्ति धरघद्धालु, धरङृतज्ञ, सेध मारने वाला, कंमजरत भौर 
निराश है, बह निश्चय ही उत्तम पुरुष हे । | 
विशेष गाथा के अभिधेथार्थ से तो एक दम एेसा लगता है"मानो बौढ- | 
घमं में भरनैत्तिकता का ही बोलबाला रहा है। परशाया का पारिभाषिक अथं | 
इस प्रकार टहै-- | 
शब्दाथ-भ्रस्द्धो = म्रन्धविश्वास रहित । भरकतञ्जञ्‌ = रकृत (निर्वाण) । 
को ज्ञ (जानने वाला) । सन्धिच्छेदो = सन्धि- संयोजन को काट देने वाला। 
 हृतावकासो = पुनजन्म का जिसे ्रवकाश नहीं है । वन्तासो = म्राशा- तृष्णा 
जिसकी दुट गयी है । 
म्र्थात्‌- 
` भरन्ध विश्वास रहित, निर्वाण को जानने वाला संयोजन को काट देने वाला, | 
पूनजन्म के भ्रवकाश से रहित भ्रौर तृष्णा से परे जो व्यक्ति है, वह निश्चय ही | 
उत्तम है। 
[स्यान-जेतवन, ब्थक्ति - खादिरवनिय रेवत थर] । 
६८. गामे वा यदि वरञ्जे, निन्ते वा यदि वा थले । 
यत्थारहन्तो * विरहन्ति, तं भूमि रामणेय्यकं ` ।€॥ 








१. ना०- यत्व प्ररहन्तो । - «नार -त भरुमिरागणेग्यक । 





` सहस्सवग्ो भ्रट्ठमौ | ४३ 
शब्बायं -श्ररञ्ञे = वन में | निने गहरे गड्ढे मे, मैक्सम्यूलर ने 17 


09 ०५०९९ ५,७।० मर्थं किया है | रामणेग्यकं = रमणीक (स० रामणीयकरमु)। 
. अनुवाद गाव में भ्रयवा जंगल मे, गहरे गड्ढे भ्रयवा जमीन पर जहां 


। भी श्रहत्‌ विहार करते है बह भरमि रमणीक है । 
विशेष--तं भूमि रामणेय्यकः व्य में कर्मकारक का प्रयोग व्याकरण के 
नियम के विष्ड है, प्रथमा का प्रयोग होना चाहिये था । भवन्त बुद्धषोष ने “सो 
भूमिप्पदेसो रमणीयो एवः ही भ्रथं किया है । 
[स्थान-सतवन, ग्यक्ति- भरञ्ञ्जक भिक्लु] 
९ <. रमणीयानि श्ररञ्जानि, यत्थ न रमती" जनो । ` 
वीतरागा रमिस्सन्ति, न , ते . कामगवेभिनो ॥१०॥ 
शब्वार्थ --कामगवेसिनो == कामवासनानों को दूढने वाजे । 
अनुवाद--वे श्ररण्य रमणीय है जहां सामान्य लोप रमण नहीं करते । 
| (पसे भरण्यो भें) वीतराग रमण करेगे | (क्योकि) > कामवासनाधों के भ्रन्वेषक 
नहीं हं । 


| 
| 
। 
| 


काः शन = पिक ककय 


न. सहुस्सवग्मो अट्ठमो 


[स्यान--वेणुवन, व्यक्ति--तम्बदाठिक नोर ध।तक |] 
१००. सहस्समपि चे वाचा, अनतथपदसंहिता। 
एक अत्मपदं सेय्यो, यं सुरा उपमस्मति ॥१॥ 
शव्दाथं--्रनत्थपदसंहिता = निथंरक. पद सपरह वाने ।श्रत्यपदं = अर्थवान्‌ 
पद । सुत्वा = सुन कर । 


न पः भे 
न 





१. रायल एशियाटिक सोसाइटी, लन्दन के प्तकलय में प्राप्त (हावस्तु , 
को पण्ड्लिणि में इस अध्याय का ताम 'सद्रुसव्रगं" दिया है- “तेवां भगवञ्जटि- 
लानां षमंपदेषु सहलवरगं माषति- । 

सदसमपि बाचनामनथंपदसंहितानाम्‌ । 
एकाथंवती श्रेया गां श्रुत्वा चपणाम्यति ॥ 
विशेप विवरण के लिये देखिये-मेक्सम्युलर, संस्करण की पाद टिप्पणी । 


४५४ | न ध्मा 
म्रनुवाद-निरथंक ण्द-समूहं वाले हजारो वाक्यों को श्रपक्षा सार्य ए 
पद (सी) भेष्ठ है जिते सुनकर शान्ति प्राप्त होती हं । 
विशेष-महाभाष्य-पस्पशाद्भिक मे भी इसी भाव का एक वा 
मिलता है- 
५“एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञात सुष्टुः प्रयुक्तः स्वगे लोके च कामधुग्‌ भवति ॥' 
[स्थान--वेणुवन ° व्यक्ति--दारुचीरिय येर्‌] 
१०१. सहस्समपि चे गाथा, अ्रनत्थपद्संहिता । 
एकं गाथापदं सेय्यो, यं सुत्वा उपसम्मति ॥२॥ 
भ्ननवाद-निर्थक पद-समूह वाली हजारों गाथाग्नों को श्रपेक्षा एक गा 
पद शष्ठ है जिसे सुनकर शन्ति प्राप्त होतौ हे । 
विशेष-टीकाकार भवन्त बुद्धघोप ने गाथा के उदाहुरणस्वरूप घम्म 
की निम्न गाधा को उद्धृत किया है- 
म्रप्पमादो श्रमतपद, पमादो मच्चुनो पदं] 
प्रप्पमत्ता न मीयन्त, ये पमत्ता यथा मत्ता ॥२१॥ 
[ स्थान-जेतवन, व्यक्ति--करण्डलकेसी थेर| 
१०२. यो च गाथासतं भाये, -अनत्थपदसंहिता । 
एकं धम्मपदं सेय्यो, यं सुत्वा उपसम्मति ।1३॥ 
भ्रनुवाद- जो (कोई) सनुष्य निरथंक पद-समूह वालो संकड़ों गाथा 
को मले ही कहे (वे श्रष्ठ नहीं ह) उनसे धमं का एक पद (मी) भेष्ठदहै हि 
सुनकर शान्ति प्राप्त होती है । ।ओ | 
१०३. यो सहस्सं सहस्सेन, संगामे मानुसे जिने । 
एकं च जेय्यमत्तानं, स वे संगामजुत्तमो ॥४॥ 
शब्दाथ- जिने = जीत ले । जेग्यमत्तान = जीतने योग्य अपने को। त 
मञुत्तमो = संग्राम जीतने वालों मे उत्तम । 
नूवाद -जो व्यक्ति भ्रकेला ही संग्राम मे लाखों मनुष्यों को जीत । 
(उसे मी शष्ठ है) जो जीतने योग्य प्रपने भ्रापको जीत लेता है । बही | 
जीतने वारो मे उत्तप ३ । 


भिति 





१. ए० के° नागराज वाले संस्करण मे स्थान जतवन" दिया गया है । 


॥ | | ` 


विशेष - इस पद्य को प्रथम पंव्ति का भ्रथं मैक्सम्यूलर ने 17 0०८ 7087 
6०वृप्ला 11 0216 & (170पऽशात्‌ पऽ (10ण्ञात्‌ 60" क्या है 
जिसका भनूसरण भ्रधिकांश विद्वानों ने. जो मनुष्य युद्ध मे हजारो मनुष्यों को 
हजारों वार जीत लेवे'' लिखकर किया है ।. पर टीकाकार-मदन्तघोष ने “यो 
एको संगामयोद्धो सहस्सेन गुणितं सहस्सं मानुसे एक्सिमि संगामे जिनेग्य” प्रथं 
किया है, वही अथं हमे मी मान्य है। 

तुलनीय-“जितं जगत्‌ केन ? मनो हि येन 1" ` 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--्रनत्यपुच्छक (ब्राह्मण) 
१०४. भ्रत्ता हवे जितं सेय्यो, या चायं इतरा पजा । 
मरत्तदन्तस्स पोसस्स, निच्चं संयर्तचारिनो ॥५॥ 
१०५. नेव देवो न गन्धन्बो, न मारो सह ब्रह नूना । ` 
जितं ्रपजितं कथिरा, तथारूपस्स जन्तुनो ॥६॥ 

शब्वाथं- श्रता = भरात्मा । भरत्तदन्तस्स = भ्ात्मदमन` करने वाले का । 
पोसस्स = पुरुष की । गाईगर भ्रादि भाषाविद्‌ भारोपीय "षं शब्द से पुरुष" 
भ्रौर "पस" की निष्पत्ति मानते है । कच्चायनः व्याकरण में ्ूर' घातु से इस 
प्रत्यय कर रिश शब्द की व्युत्पत्ति बनायी गयी है । इसी से पोरिस-पोसं- 
पोस्स-पोस शब्द की निष्पत्ति स्वाभाविक है 1 तथारूपस्स == उस प्रकार के । 
जितं = जीत को । शरत्ता' (पुं०) के साथ जित" (नप्‌ ० के गलत प्रयोग को बुद्ध- 
घोष ने लिङ्ख व्यत्ययं माना है--'जितं तिलिगविपत्लासो ॥' रः 

भरनुवाद-भ्रौर जो भन्य प्रजा है उसको प्रपक्षा प्रात्मा को जीतना 

निश्वय ही शष्ठ है । भात्मसंयमी, संयत भ्राचरण वाले पुरष को जीत को- 
उस प्रकार के प्राणी फी जोत फो न देवता, न गन्धवं भ्रोर न ब्रह्मा सहित मार 
ही पराजय बना सकता है । | "र 

[स्यान वेणुगवन, व्यक्ति--सारिपृत्तथेर मातुल! 

१०६. मासे मासे सहस्सेन, यो यजेथ सतं सम । 
एकं च भावितत्तान, मूहृत्तमपि पूजये ॥ ` 
सा एव पूजना सेय्या, यं चे वस्ससत हुत ॥ „` वा पवा 


१. नाऽ-सायेव। ` २, ना० सेम्यो । | 


४६ [ धर्म 
शब्दार्थ सम = वषं । वस्ससत == सौ वषं तक । हृतं = यज्ञ । 
` अनुवाद - (एक भोर) जो मनुष्य सो बरस तक हनारों (रपो) के वर 
यज्ञ करे भ्रोर (दूसरी भरोर) प्रात्म॑स्वरूप को जानने वाले एक ही व्यक्ति ष 
क्षणमत्र पूजा करे तो वही पुना सौ वषं तक किये गये हवन (यज्ञ) छो 
ध्पेक्षाथष्ठहै। ` 
विशेष--इन गाथाग्रों (१०६, १०७, १०८ ) में यज्ञादि कर्मो की निस्सा- 
रता ज्ञान-यज्ञ, के परिपरक्ष्य में वताईं गई है। एसा ही भाव मुण्डकोपनिष् 
- भें मो दील पडता है- ध. 
, इष्टापूतं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छरं यो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
| नाकस्य पृष्ठे सुकृतेऽनुभूत्वेमंः लोक हीनतरं वा विशन्ति ॥ 
¦ (१-२-१०) 
` स्थान-वेणुवन, व्यक्ति--साप्पुत्त भागिनेय] 
१०७. यो च वस्ससत जन्तु, भ्रग्गि परिचरे वने । 
एकं च. भावितत्तान , मृहुत्तमपि पूजये । 
सा' एव पूजना सेय्य" यं चे वस्ससतं हूतं ॥८॥४ 
मनुवाद-भ्रौर (एक श्रोर) जो प्राणी बनमेंसौ वषं तक श्रग्निषो 
परिचर्या करे (र्यात्‌ ध्रग्नि से तपता रहे ) किन्तु (इसरो भोर) भ्रात्मतत्व जानते | 
वाले एक हौ व्यक्ति की क्षणमात्र पूजा करे तो वही पजा सौ वषं तक किये गये । 
हवन की श्रपेक्षा धेष्ठ है । 
विशेष-भ्रात्मानन्द की श्ष्ठता का वणन भतुहरिने वैराग्यशतके 
करते हये भ्न्य समी क्मकाण्डों की भी निन्दाकी है- 
कि वेदः स्मृतिभिः पुराणपठनैः शास्त्रर्महाविस्तरैः, 
स्वगग्रामकुटीनिवासफलदः कामंक्रिफाविश्रमैः । 
क्तं कं भववन्धदुःखरचनाविध्वंसकालानलं, 
` स्वात्मानन्दपदग्रवेशकलनं शेपावणिगवृत्तयः ॥६७॥ 
[स्थान -वेणुवन,- व्यक्ति --सारिपुत्रमित्र बराह्मण ] 
7 ------इ--- २. ना०-सेय्यो | 


| 


सहस्ववगगो श्रट्ठमो 


१०८. यं किचि यिट्ढं न 
संव चछरं यजेय पुञ्जपेक्लो । 
सब्बं पि तं न चतुभागमेति, 
भ्रभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो ॥६॥ 
शब्दाथं ~ पञ्ञपेखो = पुण्य की श्रपेक्षा करने वाला (पुञ्जं भ्रपक्छतेऽति 
पुञ्जपेक्खो । उज्जुगतेसु = सद्वत्ति वालो मे (बुदघोष--उज्जुगशतेसुति हेट्ठिम- 
कोटिया सोतापन्नेसु उपरिमकोटिया खीणासवेषु) 1 ` 
भ्रनुवाद-- पुण्य को श्रयक्षा करने वाला मनुष्य इस लोक में पुरे वषं तक 
जो कुछ मी यज्ञ भ्रादि करता है बहु सबका सब मी सदवत्ति वाते मनुष्यो के प्रति 


कयि गये शष्ठ ्रभिवादन के चतुर्थाश तक मो नहीं पटच पाता । ` 


विशेष- गोस्वामी ठुलसोदास के निम्नलिखित दोहे से तुलना कीन्यि-, 
तात स्वर्ग-भ्पवगं सुख धरिय तुला इक भ्रंग । 
तुलं न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव-सत्संग ॥ 
 [स्थान--प्ररञ्जकुरिका, व्यक्ति--दीद्यायुकुमार | 
१०६. भ्रभिवादनसीलिस्स' निच्चं वद्धापचायिनो । ` 
वत्तारो धम्मा वड्ढन्ति, भ्रायु वप्यो सुखं बलं ॥१०।। 
. अ्ननुवाद--्रभिवादनशील भ्रौर हमेशा वृद्धजनो की सेना में तत्पर रहने 
वाले व्यद्ति के चार धमं--भ्रायु, वर्ण, सुख प्रौर बल बढते है । 
विशेष- एसा प्रतीत होता है कि बौद्धो ने स्वाभिमत. के स्पष्टीकरण के 
लिये ही मनुस्मृति मे पाये जाने वाले निम्न श्लोक मे विद्या भौर यश के स्थान 
पर क्रमशः वणं भ्रौ सुख को स्थान दिया है कंथोकिं बुद्ध जन्मना जाति या 
वणं नहीं मानते ये श्रौर सुख की सोज भें तो उन्होनि गृहत्याग किया ही था~- 
भ्रभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः 1 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते भ्रायुधिद्या यशो बलमु ॥ र₹-१२१ 
इस पर मैकसम्यूलर तथा फजबोल का यद मत. कि उक्त गाथा का नाव 


१. ना०-च । * | ` २, पू०-सवत्सर । 
३. पू०--भभिवादन सीलस्य । ` ४: क्वि ~ बदधापचागिनो । . 


४८ | | घस्मपदं 


. बौद्धो ने निश्चय ही ब्राह्मण धमं ॐ ग्रन्थों से लिया है, उचित जान पड़ता 8 
क्योकि श्र पस्तम्बक घर्मसूत्र १।२। ५। १५ में तथा भ्रत्य स्मृति-ग्रन्योमेंभी 
एषे भाव पर्याप्त मात्रा मे मिलते है-- 
[स्थान-जेतवन, व्यक्ति संकिन्च सामणेर] 
११०. यो च वस्ससतं जीवे, दुर्सीलो भ्रसमाहितो । 
एकाहं जीवितं सेय्यो, सीलवन्तस्स फायिनो ॥११॥ ` 
भ्रनुवाद--जो दुराचारी श्रौर भ्रसंयमी व्यक्ति है वहं सो वषं तक (मले 


ही) जीवित रहे पर व्यथं है (उसकी अपेक्षा) शीलवान्‌ भ्रौर ध्यानी व्यक्ति को 


एक दिनि का मी जीवनं भष्ठहै। 
[स्थान -जेतवन, व्यक्ति-(खाण्‌) कोण्डञ्ज धेर] 


१११. यो च वस्ससतं जीवे, दूप्पञ्जो श्रसमाहितो । 
एकाहं जीवितं सेय्यो, पञ्जावन्तस्स *भायिनो ॥१२॥ 
¦ म्रनुवाद- जो दुबु द्धि भोर भ्रसंयमी व्यक्ति है वहु सौ वषं तक (भले ही) 
जीवित रहे (पर ज्यं ह उसकी श्रपेक्षा) प्रज्ञावान्‌ भोर ध्यानी व्यदित का एक 
दिनि कामी जीवन धंष्ठहै। 
[ स्थान -जेतवन, व्यक्ति-सप्पदास थेर] 
११२. यो च वस्ससतं जीवे, कुसीतो हीनवीरयो । 
. एकाहं जीविक सेय्यो, विरियमारभतो दलह ॥ १३॥ 
शब्बाथ-- कुसीतो = ्रालसी । मक्सम्भूलर ने पालि शब्द "कुसीत' को ही 


बौद्ध संस्कृत. का कुसीद' शब्द बताया है । पर गवेषणा से पता चलतादहैक्गि 


मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मरृति, पञ्चतन्व॒भ्रादि प्राचीन ग्रन्थोमे (कुसीद का 


पर्यप्ति प्रयोग हुभ्रा है । (देखिये--भ्राष्टे का संस्कृतकोष) प्रतः म्यूलरका 


मत श्रमात्मक ही है, .क्योकि संस्कृत मे बौद्ध-ग्न्यों का लेखन तो मनुस्मृति, 
पञ्चतन्त्र भ्रादि के बाददहीहुभ्राहै। 
भ्रनवाद-जो[ ्रालसी भ्रौर हीनवीयं व्यक्तिहै वह सौ वषं तक (मले 


, ही) जीवे (पर व्यथं है. उसकी प्रपेक्षा) हद़तापुवंक वीयं (प्रयत्न) प्रारम्म कर 


देने वाले व्यक्ति का एक दिन का मो जीवन शरेष्ठ है । 
१, नाऽ-पञ्जवन्तस्प | 





| घ्हस्सवरगो भद्ठमी  [ ४९ 
८ विशेष-पराक्रम या प्रयत्न में हद्‌ व्यक्ति सदा ही कल्याण प्राप्त करते 
। ह-धम्मपदं की गाथा २३। 
| पञ्चतन्त्र का निम्न श्लोक इसी भाव, को कितने सुन्दर . शब्दों मे व्यक्त 
| कर रहा है- . ` 
| यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यं - 

| विज्ञानशौयंविभावा्यगुणेः समेतम्‌ । 

तत्रामजिवितमिह्‌ प्रवदन्ति तज्ज्ञः, | 
काकोऽपि जीवति चिराय बलि च भुङक्ते । १-२४ 

| [स्थान-जेतवन, व्यक्ति-पटाचारा थेरी| 
११३. यो च वस्ससतं जीवे, भ्रपरस उदयव्ययं ° । ` 
| एकाहं जीवितं सेय्यो, पस्सतो उदयव्ययं ५१४॥ 
| शण्दाय--श्रपस्सं = न देखता हृभ्रा । उदय्यय = संस्कार प्रादि पञ्च. ` 
स्कन्धो की उत्पत्ति भ्रौर विनाश को (टिका०-प्ञ्चन्नं खन्धानं पन्ववीसतिया 
| लक्खणेहि उदयं च व्ययं च) । ए 
(क मनुवाद-- रौर जो (पञ्चस्कन्शो कौ उत्पत्ति भौर विनाश को न देखता 
| हमा सौ वषं तक जीता है (उसकी धपेश्षा) उस उत्यतति भ्रोर विनाश को देने ` 
| वले व्यक्ति षका एक्‌ दिनिका मी जीवन भष्ठहै। 
[स्थान-~जेतवन, व्यक्ति--किसागोत्मी) 
| ११४. यो च वस्ससतं जीवे, ग्रपस्स भ्रमत पदं । 
| 
| 
॑ 


एकाहं जीवितं सेय्यो, पस्सतो भरमतं १८१५५ 

अनुवाद-भौर जो श्रमृतयद (निर्वाण) कोन देखता हृभ्रा सौ वषं तक 
सीता है (उसकी पेक्षा) भ्रमृतपव को न देखने बाले व्यक्तिकाएकढ्निका 
मी जीवन भष्ठहै1 | 
| [स्थन-जेतवन, व्यक्ति नहुपृत्तिका येरी| 

११५. यो च वस्ससतं जीवे. ्रपस्सं धम्ममुत्तमं । 
` एकाहं जीवितं सेय्यो, पस्सतो घम्भमुत्तमं ॥१६॥ 

भ्रनुवाद - भौर. जो उत्तम धमं को न देखता हुषा सौ बरस तक जीता है 
(उसकी पेक्षा) उत्तम धमं को न देखने वाते व्यक्तिका एक दिन कानी 
नीवनष्है। _ है । > = 
१. ब्र०--उदयन्बयं । 


५० | ।  धम्मपृदं 


६. वायवश्गो नवमो 


[स्थान - जेतवन, व्यक्ति--चुलेकसाटक ब्राह्मण) ] 
६१६. भरभित्थरेथ कल्वाणे*, पापा चित्तं निवारये ! 
दन्धं हि करोतोः पुञ्ञं, पापरिमि रमती मनो ॥१॥ ~ 
शब्दायं--भ्रभित्थरेय = शीघ्रता करे । वन्ध == दरी इसकी व्युत्पत्ति सन्दिश ; 
है । सम्भव ह संस्कृत के 'तन्द्र' से पालिरूप प्रसूत हुशधा हो । 
म्रनुव्‌द -- कल्याणकारी (शुम) कार्यो में शीघ्रता करे । णप कमं से मन | 
को दुर करे । पुण्य कमं के करने में देरी फरने पर मन पाप में रम जाता है। | 
` [स्वान-जेतवन व्यक्ति- सेय्यसक यर] | 
११७. पापं चे पुरिसो कथिरा, न तं कथिरा पुनप्यनं । | 
: न तम्हि छन्दं कथिराथ, दुवो पापस्य उच्चयो ॥२॥ 
, ` शब्वाय--घन्वं = इच्छा । “प्रभिप्रायवशौ छन्दौ" अमरकोष. के वाक्य के | 
भरनूसार वश म्रथं लेने पर तृतीयपाठका भयं होगा--पाप के वशमेन । 
हो ।' उच्चयो =- समुच्चय । - | 
अनुवाद -यदि. मनुष्य पाय ता ध्राचरण फरे, तो उसे बार-बार न करे । , 
उस (पापकम) में इच्छा न करे (क्योंकि) पाप फा. समुच्चय ही दुःख है । 


| 


[स्थान-जेतवन, व्यक्ति-लाजदेव की कञ्ज] 
११०. पुञ्जं चे पुरिसो कयिरा. कयिराथेतं पुनप्पूनं । 

प तम्हि छदं कयिराथ, सुखो पुञ्जस्स उच्चयो ।1३॥ ` | 

भरनृवाद- यदि मनुष्य पुण्यकमे करे तो उसे बार-बार करे, उसमें इच्छा 
करे (क्योकि) पुष्यो का समुच्चय (हौ) सुखः है 1 | 
` (स्थान -जेतवन, व्यक्ति-भ्नाथपिष्डिक सेटिठ] | 
११९. पापो पि पस्सति भद्र, याव पापं न पच्चति । | 

यदा चं पर्चति पापे, रथ पापो पापानि पस्सति ॥४॥ 

शब्बाय- पापो पि पापी मी । भद्र कल्याण को । याव जब तक । 
भरनुवाद--जब तक पापं फल नहीं देता, पापी मी कल्याण देखता है भ्रौर 
` जब पाप फल देता है तो पापी (्रपने) पापों को देखता है । स 1.2 १ (न। पायो को वेलता है। ` । 
१. सि०- कल्याणो । २. प-करोन्तो ॥ | | 


षो नवमो ्‌ 1 





विशेष-इसी भव को महर्षि बाल्मीकि ने दुषरे;दङ्ख पे व्यक्त किया है-- 
ननु सद्योऽविनीतस्य हश्यते कर्मणः फलम्‌ ? | 
कालोऽप्यङ्कखी भवत्यत्रं सस्यानामित्र पक्तये ॥ ` 
- रामायण, ३।४६।२७ 
१२०. भद्रो पि पस्सति पाप, याव भद्रं न पच्चति 1 .. 
यदा च पच्चति भद्र, अ्रथ भद्रो भद्रानि पस्सति ॥५॥। 
| . भ्रनुवाद्‌- जब तक शुमकमं फल नहीं वेता, मला भ्रादमी सी पाप (कम) 
की श्रोर ही देता है भौर जब शुभकमे एल देता-है तो मला भरादमी मला 
(शुसक्म) को देवता है । ^ | 
[ स्थान-जे7वन, व्यक्ति-्रसञ्जतपरिक्खार भिक्लु| 
। १२१: माप्पमञ्ञेथ * पापस्स. न मन्तः भ्रागमिस्सति । 
उदविन्दुनिपातेन, उदकुम्भो पि पूरति । 
पूरति बालो' पापस्स, थोकथोकं' पि श्राचिनं ॥६॥ 
शब्दार्थं -माप्पमञ्ञेय = भरवहेलना न करे (सं° 'माप्रमन्येत्‌) । उदबिन्दु- 
(निपातेन जल की बरूद-वुद गिरने से । उकस्मे = जल का घड़ा। थोकथोकं 
पि = थोडा-थोडा भी ! श्राचिनं = एकत्रित करता हुमा (भा+^८चिसे 
निष्पन्न) । 2 
ग्रनवाद-णाष की प्रवहेलना न करे कि वह्‌ मेरे पास नहीं घायेगा । 
जल णी द्ूद-बृद गिरने सेजलकाषड़ा मी मर जाताहै। पाप का थोड़ा 
थोड़ा भी संचय करता हभ्रा भूखं पाप का (घडा) मर तेता हं । 
[स्थान-जेत्तवन, व्यक्ि--विलालपष्द सेटिठ| 
१२२. मावमञ्जेथ 'पुञ्जस्स, न मन्तं ्रागमिस्सति । 
उदनबिन्दुनिपातेन, उदकुम्भो पि परति । 
धीरो पूरति पुञ्जस्स, थोकथोकं पि भ्राविनं ॥(७॥ 9 - 
मरनुवाद पुण्य की श्रवहेलना न फरे कि दह्‌ मेरे पास नही भाषेगा 1 जल 
कीमूद-नुद गिरनेसेगलकाधघड़ामी भर जाता है। धृष्य का भोा-थोडा 
२. ब्र*-मावमञ्जेथ । २.ता०-नमतप 9०.११ ~ 
३. स्या०--भ्रापूरति बालो । ४. द्°्-योकं थोकंपि। 


। 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
॥ 


५२ | षमः 
[स्थान -जेतवन, व्यक्ति-महाघन वाणिक्‌] | 
१२३. वाणिजो व भयं मग्ग, भ्रप्पसत्थो महदधनो । | 
विसं जीवितुकामो व, पापिनि परिवज्जये ॥८॥ 
शब्दाथं-मग्गं = मागं को । भ्रप्पसत्थो == थोडे साथियों वाला या ठ 
काफिले वाला । चाजचन््र वसु ने त्पशस्ः श्रयं किया है । साथ, कार 
काफिला होता है--ार्थो वणिक्‌ समूहे स्यातु मेदिनी । | | 
 भ्मनृवाद-ध्वोटे काफिले वाला महाधनी व्यापारी जिस प्रकार 


` . फे समान छोड़ दे । 


मागं को छोड़ देता है, उसी प्रकार जीने की इच्छा रखने वाला पापों को ह 
। 


[स्थान--वेणुवन, व्यक्ति--कुक्कूटमित्त (नेसाद)] 
१२४. पाणीम्हि चे वणो नास्स, हरेय्य पाणिना विसं । 
नाब्बणं विसमन्वेति, नत्थि पापं भ्रकुञ्बतो ॥९॥ । 
शब्दाय --वणो = घाव (सं° त्रण) । नास्स =न हो, संस्कृत न स्यातु 1 
संस्करणों में इसकी संस्कृत छाया "नस्य दी शयी है.1 नान्बण = घाव रहि 
म्रनुवाद-यदि हाथमेषावनदहोतोहायसे विषले ले, (क्योकि)? 
धाव रहित (शङ्गः) पर भ्रमाव नहीं छोड़ता । (उसी प्रकार) न करने वाते! 
पाप नही हे । 
स [स्थान-जेतवन व्यक्ति--कोक (सुनखलुहक)] 
१२५. वो अप्पदुट्‌ढस्स नरस्स दुस्सति, | 
सुद्धस्स पोसस्स॒ भनङ्खणस्स । 
तमेव बालं पय्यि पाप, 
सुखुमो रजो परटिवातं व चित्तो ॥१०॥ 
शब्दाय -श्रप्पदुट्टस्स = दोष रहित(सं० भ्भ्रदुष्ट) । भ्ननङ्कणस्स = निरि 
निरञ्जन । पालि मे भनङ्ग' शगः साक्षातु संस्कृत का "्रनङ्क' न .होकर संक 
'भरज्जन' का विकृत रूप द । इस प्रकार "भनङ्गण' का प्रथं होगा- 









१. देखिये रघुवंश १७।६४ पर माल्लिनाय । २, कृत्ते का शिकारी । 
३. निरञ्जनो निर्लेपो विगतक्लेशः' मुण्डक, ३।१।३ पर शाङ्करभाघ 
बुद्धधोष ने भी “भन ज्गणस्स का भरयं निकिकिलेसस्स ही किया है। 


। 
| ७ 
| वापवग्गो नवमो [ ५३ 
वियति = पीला करता है । सुखुमो = सुक्ष्म । पटिवातं = वायु के विपरीत 1 
| हितो = फेंका हभ । 
| ग्रनुवाद--जो दोषरह्ित, शुद्ध एवं निलिप्त पुर को दोष लगाता ह 
| पाय, वायु के विपरीत फेकी हृं महीन धूल के समान उसी लंखं का पी 
कसताहै। 
| विरोष--यही गाया सत्तनिपात के १० वें सृत्त “कोकालि' क सुत्त की छटी 
। गाधा हं । 
॥ [स्थान- जेतवन, व्यक्ति--मणिकार (कुलूपग) तिस्स येर्‌ 
। १२६. गम्भमेके उप्पज्जन्ति, निरय पापकम्मिनो। 
& सगं सुगतिनो यन्ति, परिनिग्बन्ति अनासवा ॥ १९ 
| शब्वाथ- निरयं = नरक.। इसी प्रथं भे निरय' का प्रयोग संस्कृत मे मी 
होता है । जसे--“निरयनगरदवारमुदचाटयन्ती' भूतु हरि. १।६३। 
भ्रनुवाद- कुछ भ्यक्ति गर्भं मे उत्पन्न होते हि पावकर्मां नरक में गिरते ` 
ह । सन्मागं पर चलने वाले स्वम को - जाति ह भ्रोर बालनाभ्ों से शुन्य चित्त 
वाले (वीतराग) लिर्वाण को.भाप्त होते ह। | 
| [ स्थान-जेतवन व्यक्ति-तीन भिक्ु 
। ` १२७. न अन्तलिक्खे न समुदमभे, 
न पथ्बतानं विवरं पविस्स । 
तं विज्जती सो जगतिप्पदेसो, - - 
यत्यटिठतो मुञ्चेय्य पापकम्भा ॥६२॥ 
शब्दां - विवरं = गुफ़ा 1 ` पदिस्त ~ धुसक्र । विज्जती = विद्यमान है । ` 
मज्चेग्य = वच सके (सं० मुच्येत) । 
अनुवाद --न रन्तदिक मे, न समुद्र के बीच 
धुसकर-- संसार मे कोई देशा स्थान नहीं है जहां 
एलो से) बच सङके । | कः 
विरोष--"पापकमं से बच नहीं सकता (7२०४1 6 §{ङ**४ 7080 
189६ 6 ८6५ {07 97 6१ 0६80) मैक्सम्यूलर का यहं प्रथं मान लेने 
पर तो संसार मं जन्म लेने पर राणी तिर्वित ल्प से पापी होगा तब बोधिसत्व 


म, न पवंतों की गुफाभें 
रहकर पापकर्मा (पाप के 


क्क 


भरट 1 ं धर 
या स्वयं बुद्ध भी संसारम जन्म लेने के कारण पापसे मक्त नहींहो श 
खीणासव होन पर ही बुद्धत््व लाभ होता है । भरतः “पापकम्मा' का भ्रं "पापकम 
(पञ्चमी विभक्ति न लेकर “पापकर्मा' लेना ही उचित होगा । 
[स्थान--निग्गोघ भ्राराम (कपिलवत्थु) व्यक्ति-सुप्पबुद्ध स्क] | 
१२८. न भ्रन्तलिक्खे न समूद्मज्मे, ` | 
न पन्ब {नं विवरं पविस्स । | 
न विज्जती सो जगतिष्पदेसो, 
यत्थद्ितं * नप्पसहेय्य मच्चु ॥ १३॥ 
शब्वाथं - नप्यसहेथ्य = न सतवे सं० न प्रसहेत) । 
रनुवाद- न भरन्तरिलल, भे, न समुद्र के वीच मे, न पवंतों फी गुफाप्ो 


सकर - संसार मे देसा कोई स्यान नही है जहां रहे वति (ष्यमित) को म 
न सतावे । - | 


| 
१०. दण्डवर्गो दसमो ्‌ 
(स्यान-जेतवन, व्यक्ति - छञ्बगीय भिक्खु | 
१२९. सन्ते तसन्ति दण्डस्स, सन्ते भायन्तिः मच्चुनो । 
म्रतान उपमं कत्वा न॒हनेय्य न घातये ॥१॥ । 
शब्दायं-तसन्ति = डरते है । मायम्ति = मयभीत होते है । । 
शरनुवाद--समी (प्राणी) दण्ड से रते है, सभी मत्य से मयमीत होति ह। 
(त (समी को) मानकर न किसी. को मारे (प्रौर) न मे 
¢ 


विरोष- किती प्राणी को स्वयं चोट पहंवागा ही नहीं चोट पंचाने कौ 
ररणा भी नहीं देनी चाहिये । जो व्यक्ति न दण्डदेताहैश्रौरन दण्ड देते 
लिये प्रेरित करता है, विदुर ने उसकी बड़ी प्रशंसा को है-- ` ` 
भ्रतिव्रादं न प्रवदेन्नं वादयेतु योऽनाहतः प्रतिहन्यान्न[घातयेत्‌ । 
हन्तु च यो नेच्छति पापकं वे, तस्म देवाः स्यृहयन्त्यागताय ॥ 
¦ ८ (विदुरनीति ४-११ 
१, शक्य । २. स्या-यत्थदितो । 


| 





गे दसमो 
दण्ड्वरण दस [ ५४. 


१३०. सन्ते तसन्ति दण्डस्स, सब्वेसं जीवितं पियं । 
ग्रत्तान उपमं कत्वा. न हनेय्य. न धातये ॥२॥ 
, श्म तुवाद--समी (प्राणी) दण्डसे उरते है, समो मुतु से मयमीत होते 
ह । (तः) दरपने समान (समी को) मानकर न किसी को मारे (्रौर) न मारने 


फो प्ररित छरे । 


विशेष--यही भाव हितोपदेश के निम्न शलोक मे भी निहित दै- 
ब्राणा यथ्ाटमनोऽमीष्टा भूतानामपि ते तथा । 
| शरात्मौपम्येन भूतेषु - दया कर्वन्ति सावः ॥ . 
प्नौर--भ्रात्मवत्‌ु स्वंभूतेषु यः पश्यति स॒पण्डितः ॥ 
[स्थान--जेतवन, वयक्ति--सम्बहुल कुमार! ] 
१३१. सुखकामनि भूतानि, यो दण्डेन विहिसति। ` 
श्रत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो न लभते सुखं * ॥३॥। 
शब्दार्थ--सुखमेसानो = सुख कौ इच्छा करता हप्रा । पेख्च == मरकर (सं° 
प्रेत्य) 1 
प्मनवाद-भ्रषने सुख की इच्छा करता पप्रा जो (मनुष्य) सुख चाहने ` 
वातत प्राणियों को दण्ड (शत्र) से मारतः है बह मर कर मौ सुख नही पता ॥ ` 
(विशोष--फजबे;ल महाशय ते इसी गाथासे मिलते-जूलते दो एलोकों को 
उद्धूत किया है-- महाभारत भ्रनुशासन पवं ते- ` । 
क्रहिसकानि भूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः । 
भ्राट्मनेः सुखमिच्छन्‌ च ्रेत्यनैव सुखी मवेत्‌ ॥११३।५ 
भ्रौर मनुस्मृति से-- | = | 
योर्जष्टसकानि भूतानि हिनस्स्य त्मसुखेच्छया । 
स. जीवंश्च भृतश्च॑व न्‌ कवचित्सुखमेषते ॥५।४४ ¦ 
मैक्सम्बूलर ने उपयु क्त दोनों श्लोकों क रकृत गाथाकाही किल्वित्परि+ ` 
वतन के साय सलकत सान्तर माना ह -- ~ त के साय सस्कृत रूपान्तर माना है-- र 
१. वहूत से लडके उदान पालि २-४-७ मै जेतवने' प्रनाथपिण्डिकस्स . 
प्रारामे स्थान है । | 
२. गाथा १३१ तथा १३२ भने भविकल रूप प उदापाति त 
मं उद्धत हुई है । ~ 


५६ | . | 
1 1 रला€ ००६ प्रहिसकानि 10 फाला कणशाण 87 4 श्दणोराक | 
38766; 7 ऽ०पात 58४ {06 श्लाऽ6§ 11 000 शला€ $ वधा 70 
6810085 9 221 ०181081. {06 #लाऽ€ 70 116 112020१ एडणु । 
0968 {116 #6ा§€ 01 116 0118720208. 
१३२. सुखकामिनि भ्रतानि, यो दण्डेन न हिसति । | 
म्रत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो लभते सुखं. ॥४॥ 
 श्रनुवाद-भ्रषने सुख की इच्छा करता हृभरा जो (मनुष्य) सुख चाह 
वाले प्राणियों को दण्ड द्वारा नहीं सताता वह मरकर (मी) सुख प्राप्त करता है। 
विरोष- प्राणी मात्र को भ्रभयदानदेना ही सवोत्करष्ट दान है, जिसका 
फल भ्रत्युत्तम कहा गया है- 
न गोप्रदान न महीप्रदान, न चान्नदानं हि तदा प्रधानम्‌ । 
यथा वदन्तीह बुद्धाः प्रधानं, सवभ्रदानेष्वभयदद्वानमु ॥ 
(पंचतन््र, १।३१३) 
[ स्थान-जेतवन, व्यक्ति-कुण्डधान थेर| 
१३३. मावोच फरसं कच्चि, बुक्ता पटिवदेय्यु तं ! 
दुक्खा हि सारम्भकथा, पटिदण्डा पफुसेय्यु तं ॥५॥ 
शब्दाय = फरंसं == कठोर । कञ्चि = कुं (सं किञ्चत्‌) । बत्ता = सं० 
उक्ताः । सारम्मक्ृया = क्रोघयुक्त वाक्य । फुतेय्यु = स्पशं करेगा (सं स्पृशेयुः) 
मनु वाद-किचिन्मा मी कठोर वचन मत बोलो (क्योकि कठोरता से! 
बोले गये मनुष्य) तुम्हारे भ्रति (नी) वसा .ही बोलंगे । करोधयुक्त वुःखवायी। 
होते ह (उन्हं बोलने से). दण्ड तुम्हारा ही उल्टा स्पशे करेगा । 


१३४. स चे नेरेसि म्रत्तान, कसो उपहतो यथा । 
एस पत्तोसि निन्बानं. सारम्भो ते न विज्जति ॥६॥ 
शब्दाय नेरेसि = न ¬+ ईरे।स = नहीं बोलते हो भ्र्थातु निःशब्द हो । 
भदन्त बुद्धषोष ने स चे निच्रल कातु सकिवस्सत्ति' लिखकर "निश्चल भरे 
किया है । यह्‌ चिन्त्य है । ईर्‌" अ तु का प्रयोग "गतिः के साय-साथ शब्द करने 
के अर्थं. में मो होता है जंसे-- इतीरयन्तीव तथ। निरैक्षि" ,नषध, १४।११ | 
उपहतो = टटा हृप्रा । पत्तोक्तिन्= पराप्त हो । 


नोनि 


दण्डवग्गो दसमो [ ५७ 
मनुवाद-- यदि भरपने भ्रापको निःशन्द कर लो जसे टा हषा कासा, तो 
तुमने निर्वाण भराप्त कर लिया ( भरौर) तुम्हारे प्रति क्रोषयुक्त वचन नहीं रहे । 
।स्थान-पून्वाराम (सावत्थी), व्यक्ति-बिालादि उपासिका| 
१२३५. यथा दण्डन गोपालो, गावो पाचेति " गोचरं । 
एवं जरा च मच्चु च, भ्रायु पाचेन्ति पाणिन ॥७॥ 
शब्दां --पाचेति = हाक करले जाता है (सं पराजयति) । गोचरं = 
च रागाह । पाणिनं = प्राणियों की । ॑ 
।  . अनुवाद--जंसे ग्वाला गणो को लाठी से हाक कर चरागाह में ते जाता . . 
है वैसे ही वुद़ापा भोर मौत प्राणियों कीश्रायु को ले जाते है । 
| [स्थान--राजगह (वेणुवन), व्यक्ति - श्रजगर पेत । 
| १३६. भ्रथ पापानि कम्मानि, करं बालो न बुज्मति ! 
| सेहि कम्मेहि दुम्मेधो, भ्रग्गिदड्ढो व तप्पति ॥८॥ 
। शब्दाथं--करं = करता हरा । बुज्कषति = समनः है ।  सेहि = प्रपने 
| (सं०° स्वः) । भ्रग्गिवडढो व =म्राग से जले हुये की तरह । 
।  भ्रनुवाद--पापकमं करता हृभ्रा मूलं (उसे) नहीं समन्ता (बाद में बुब दधि) 
| ्रपने हौ कर्मो के कारण श्राग से जले हुये को तरह सन्तप्त होता है । 
| विशेष--दिन्दी के कवि गिरिवर की निम्न कुण्डली से मी यही भराशय 
| ध्वनित होता है- 
| विना विचारेजो कर, सो पछ पचित्ताय। 
काम बिगारं भ्राण्नो, जग भ होत हाय ॥ 
। जग्मे होत हंसाय, चित्त मेँ चन न पावे। 
। सलान-पान-सम्मान, ` राग-रङ्ख मर्नहि न भवे॥ 
॑ । कड भिरिषर कविराय, दुख कघयुं टरत न टारे । 
| खटकत है मन माहि, कियो जो बिना विचारे ॥ 
| ¦ [ स्थान--राजगह (वेणुवन), व्यक्ति--महामोग्लान थर | 
१३७. यो दण्डन भ्रदण्डेसु, भ्प्पदुट्ठेसु दुस्सति । 
| ठसन्नमञ्जतरं ठान, लिप्पमेव निगच्छति :।९॥ 


१. ब्र °--पाजोति , (सं० प्र +म्‌) 





॑ 


४८ | | 
शध्वाये --्दण्डेसु = दण्ड के भरयोग्य व्यक्तियों मे । भष्पटठेखु = निरपराष 


 , में 1 दसमन्नमञ्जतरं == दश स्थितियों मे सेएक को । . | 
भनुवाद--जो मनुष्य दण्ड के शथोग्य (श्नौर) निरपराघ व्यक्तियों के प्रा 


चु तं) इ: | 
द्वेष करता है वह्‌ शीघ्र ही (निम्नलिखित) दश (स्थितियों) > ५ किसीषए्‌ 
को प्राप्त होता है । 


पै 


घम्म 


१३०. वेदन फरसं जानि, सरीरस्स चः भेदनं । 
“ स्कं वापि श्रा्राघ, चित्तक्लेपं' व पापुणे ।\१०॥ 


 शब्दा्थं--जानि = हानि । बुद्धघोष लिखते है--"किच्छाधिगतस्स 


जानि हानि 
इसका मूल 


/” इसी श्रःघार पर मैक्सम्यूलर ने 1088 ० ००९ श्रं किया 
संस्कृत "ज्यानि" है जिसुका एक ्रथं 'वुदृष्पा' भी है । गख्कं = भ 


(्रल्पाथे "क' प्रत्ययः) । द्ाबाधं = बीमारी । वित्तक्खेपं = पागलपन । पापुेः 
्राप्त करता है (सं° प्राप्नुपातु) । 


म्मनुवाद - प्रचण्ड वेदना, धनहाति (या असमय में ही बुढाषा), भङ्गम्‌ 
जारी बीमारी शभ्रयवा पागलपन को प्राप्त करता है । 


शन्दार्थ- राजतो = राजा से । उपसगगं = संस्कृत उपसं" के बीम 
(क्षीणं हन्युश्चोपसर्गाः प्रभूताः--सुश्.त ) दुर्भाग्य ्रोर नुकखान (रताः 


१--१०) 


| 

स 
१३९. राजतो वा उपसग्गं ', श्रन्भक्खान व दारण । । 
परिक्छयः व आतीन, मगानं व पमङ्गणं ` ॥९९॥ | 


। भ्रमदखानं दारणं = दारुण द्रभियोग, (वुदघोष--प्रदिदु रः 


ॐ 
 श्र्िम्तितपुन्बं इदं सम्धिच्छेदकम्मं इदं वा राजापराधितकम्मं तया कां 
एवलूपं दारुणं भ्रजञ्मक्लान). सं ० श्रभ्यास्यानम्‌ । परिक्खयं = नाश । पमङ्गूष 


क्षय 1 . 


ब्राहयों का 


शअनुवाद-्रणवा राजा से नुकसान श्रथवा दारण निन्दा भ्रयवा 


विनाश भ्रथवा मोगो. का क्षय । 
१४०. अ्रथवस्स ग्रगारानि. श्रग्गि हति पावको 1 
कायस्त भेदा दुप्पञ्जो, निरयं सोपपज्जति ९२ 


व _ _न्नथवस्त = भ्रथवा । श्रस्स = इसके । घनागारानि = घरं । 


१. स्ि--उपस्सं । २" ब०--भमगुर, ९० के° नारायण--पर्भ 


~ को ऋ =-= कै ; वा त क 
नो गोरो दोनो न च च 
ज, वको = 


कि 


दण्डवगगो दसमो [ १५९ 
धग्गि=भ्रग्नि। "पावको" का श्रयं भो यदि “भ्रग्नि' माना जाय तो गाथा वें 
पृनरुक्ति दोष होगा । पावकः = तीन, भरथात्‌ त्रिविष भरथं तेना ही समीचीन 
र ~= शरीर न्ट होने से। उपंपण्जति = प्राप्त होता है (सं ` 

परदुवाद--श्रथवा हसे उरोको त्रिविध भ्रग्नि जला देती है। बह 
इव दि शरोर नष्ट होने के वाद नररू को प्राप्त होता है । ¦ 

[स्थान जेत्रवन व्यक्ति--वहुभण्डिक भिवलु | 
१४५१. न॒ नगगचयिया न जटा न पका, 
नानास्का थण्डिलसायिका वा 1 
रजो च जल्लं उवकूरिकप्पधान 
सोघन्ति मच्च भ्रवितिष्णकङ्कः ॥१३॥ 

शन्वायं- नग्गचरिया = नग्न रहना पडा = की उड़ । नानासका = न ¬ 
भनशन्‌ । मण्डिलतायिका = कड़ी भूमि पर णयन । रजो च जल्तं ~ जलीय रज । 
बद्धघोष = कद्मलिम्पनाकारेन सरीर संनिचितरंजो 1 उक्कुटिकप्पधानं = उत्तान- 
शयन (पाश्चात्य विद्धान्‌ (10081 च 106 &५{ ० अप्ा०६.०० १7८ एन्ल्‌ऽ म्नौर 
विसल्न ने अण 0० <€ ॥भ5 (जघान के बल बैठना). प्यानं = भ्रम्यास ॥ ` 
सोधेन्ति = शुद्ध करते है । मच्चं = मत्यं को । श्रविनि प्णकङ्कः = जिसकी भ्राकां- 
क्षायें समाप्त नहीं हुं षर्थातु साकांक्ष । } 

ग्रनुवाद्‌ - साकाक्ष मनुष्य को न तो नन रहना, न जटाये, न (शरीर मँ 
लपेटी हुई) कीचड़, न नशन (उपवास; या कड़ी भूमि पर शयन, न जलीय 
रज ध्रौर न उत्तानशयन का योगाभ्यास (ही) पवित्र कर सकते ह 9 

विशेष--इस गाथा में भ्रन्य मतावलभ्बियों के योगाचारी पर श्राक्षेपः किया 
गया है । दिगम्बर जन नगे रहते है, भ्रवध्रूत जटायें रखाते है, शरीर पर कीचड़ 
भादि लगाते दह, वेदिक श्रौर पौराणिक कड़े उपवासो भें विश्वास रखते है, शेव 
भस्म धारणा करते है प्रौर हठयोगी शरीर को कठोर यातनायें देकर कृश करते 
है । भगवान्‌ बुद्ध इन सब मे विश्वास नहीं रखते ये 1 दिव्यावदान भं यही गाथा 
इस प्रकार है- = 

न नरनचर्या न जटा न पङ्को, नानशनं स्यण्डिलिणायिकावा। . ` 

` न रजोमलं नोत्ुुकपरहाण, विशोधयेन्मोहवितीणंकाङ्क्षमु ॥२३।२ 


_____ गा 


, ९० , घम्मषदं | 


[स्थान-जेतवन, व्यक्ति सन्तति महामत। 


९४२. अलंकतो चे पि समं चरेय्य सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी । | 


सन्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्लु ॥1१४॥ ` 


य = परित्याग करके । भ्राषं महाका्यों | 
। 





शब्दार्थं - सम = शम भाव । निधा 
नँ "निधाय" का प्रयोग (त्याग कर श्रौर "रखकर' दोनो ही भ्रथोमें हुभ्रादहैण पर 
लोकिक संस्कृत में ^त्यागना' भथं दुष््रप्य है । 

अनुवाद-(पेश्वयं रादि से) श्रलंहृत होने पर मौ (जो) समी प्राणियों के 

प्रति इण्ड का त्याग कर शम्‌ माव च्च विचरण करता है (भोर) शान्त, दान्त 

{जतेन्द्रिय, नियमित ब्रह्मचारो है वही ब्राह्मण है, बही मण है, बही मिक्षु है। | 

विशेष - यही गाथा यत्किञ्च परिवतन के साथ दिन्यादान में मी | 

उपलग्ध -- | 

श्रलङ्कतश्चापि चरेत घमं, दान्तेन्दियः शान्तः संयतो ब्रह्मचारी । 

वेषु भूतेषु निघाय दंड सः ब्राह्म. स. श्रमणः स भिश्षुः ॥२३। 

[स्थान--जेतवन, व्यक्ति-- पिलोतिक थेर| 

-१४३. हिरीनिसेधो पुरिसो, कोचि लोकस्मि विज्जति । | 

यो निन्दं भ्रप्पबोधति, भस्सो भद्रो कसासिव ॥ १५॥। | 

शब्वाथं- - -> लज्जा से श्रवरुदढ भर्थातु सलज्ज । मैक्सम्यूलर पे | 

1२९७४9०९ ए४ 80806  भ्रौर मदन्त बुदधघोष ने श्रत्तनौ उत्पन्नं भकुसप 

वितक्कं हिरिया निसेवेतीति हिरीनिधो' परन्तु श्री वंगीय ने हिरी निसेधो यस 
सो! ही श्रथं किया है। ्रप्पयोधति = नहीं सहन करता है (सं° प्रभरबोषपि, 
प्रल्पबोधति 7) । | 
म्रनुवाद- संसार म एेसा कोन सलज्ज व्यक्ति होगा जो निन्दा को उषरं 
प्रकार सहन नही करता जेषे उत्तम घोड़ा कोड़े को । 

१४४. श्रस्यो यथा भद्रो कसानिविटले, श्रातापिनो संवेगिनो भबाथ 1 . 
सद्धाय.सोलेन च वोरियेन च, समाधिना च्‌ । । 
सम्पन्नविज्जाचरण पतिस्सता, पहस्सय दुकखमिदं भ्रनप्पकं ॥१ ४ 

. शब्दाय - घ्रातापिनो = पश्चाताप करने वाले । सवाथ = हो । सदाय^ 

श्रद्धा चे । षम्भविनिच्छयेन = घमं के निश्चय से । सभ्पन्रविज्जाचरण = विद्या ध 


» ~. 
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कछ किणि 


जरावगणो एकादसमो [ ६१ 
भ्राचरण-ये समन्वित । पतिस्सता = स्मृतिवानु (सं प्रतिस्मृताः) । षहुस्सथ = 
पार करोगे (सं° प्रहास्यय) । † 
म्रनृवाद-- कोड़ा पड़े ह॒ये उत्तम घोडे के समान (तुम मी) पश्चाताप करने 
बाले 3वं वेगवान्‌ (उद्योगी) हो (बनो) शद्धा, शील, वीयं, समाधि रौर घमं के 
निश्चय से युक्त, विद्या भ्रोर सदाचार से समन्वित (एवं) स्मरृतिवान्‌ (होकर ही) . ` 
इस महान्‌ दुःख को पार कर सकोगे । | 
[ स्थान -जेतवन, व्यक्ति--सुख सामणेर] | 
१४५. उदकं हि नयन्ति नेप्तिका, उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
- दारु नमयन्ति तच्छका, अत्तानं दमयन्ति सुन्बता ॥ १७ 
अनवाद - (पानी) ले जाने वाले (इच्छानुसार) पानी ले जते है बाण. 
बनाने वाले बत फो ययेच्छ्‌ मोडते है, बदृई लकड़ी को मोड़ देते है, षच्छी 
परतिज्ञा ! व्रत) बले पने का ही वमन करते ह । 
विशेष-- गरही गाथा. शुञ्बता' के स्थान पर "ण्डता पाठ के साथ धम्मपद 
(८०) से 'पण्डितवग्ग" मे उपलब्ध होती है । 


११. जरावरगो एकादसमो ` 
[स्थान-जेतवन, व्यक्ति- वि्षालाय सहायिका] 
१४६. को नु हासो फिमानन्दो, निच्चं पज्जलिते सति । 
भ्रन्धकारेन भ्रोनद्धा, पदीप न गवेसथ ॥१॥ . ष 
शब्दार्थ - पञ्जलिते सति = जलते रहने पर । भोनद्धा =ढके हये (सं° 


भ्रवनद्धा) षदीप = दीपक । 


म्रनवाद- हमेशा जलते रहने पर क्या हंसी, श्या प्रानन्द ? प्र्धकार से 
ढके (धिरे) हये (तुम) दोपक (क्यो) नहीं दूढते 7 ` क 
विशेष - सभी प्राणी इस संसार मे नित्य ही काल द्वारा एकाये जाते है, 
यह भाव महाभारत के निम्न श्लोक मे भी भराप्त होता है। 
मासतु संज्ञापरिवतेकेण सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्धनेन । 
स्वक्मनिष्ठाफलसाक्षिकेण भूतानी कालः पचति प्रसह्य ॥ 
| (शा० पवं ° ३२१।९२) 





६२ 1 |  धम्मपदं 


। 
। 
[स्थान--राजगह (वेणुवन), व्यक्ति-सिरिमा | | 
१४७. पस्स चित्तकतं बिम्बं, श्रमकाय समुस्सितं । | 
भ्रातुरं बहूसंकप्पं यस्स नत्थि धुवं ठिति ॥२॥ | 
शब्दार्थ- पल्स = देखो । चित्तकतं = सजाये हुये (वत्थाभरणमालालत्तका- | 
दीदी विचित्तं --वुद्धघोषः) । बिम्ब = शरीर । ्ररकायं--प्रर = घाव (सं | 
भ्ररस्‌) से युक्त शरीर को ।'समुस्सितं = फला हु्रा । बहुसक्प्पं = ्रनेक संकल्पो | 
वाले । ति - स्थिति । ^ | | 
. अनुवाद - (अनेक प्रकार के वस्त्रालंकारादि से) सजःये हुये (किन्तु) धावं | 
से भरे हये. (मांस, बसा, मज्जा भ्रादि से) पूले हये, (नेक दुःखो से) पीडति | 
तथा नेक संकटपों वाले (इस) शरीर की (तो) देखो जिसकी स्थिति स्थायी । 
 नहींहै। ` | | ॑ । 
| ~ . [स्थान-जेतवन, व्यक्ति--उत्तरी थेरी] ` | 
१४८. परिजिण्णमिदं रूपे, रोगनीलं* पर्भगुरं । ्‌ 
जञिज्जति पूतिसन्हो, मरणन्तं हि जीवितं ॥२॥ | 
शब्दाथं -परिज्जिण्णं = जीणं-शीणं । रोगनीलं = रोगो का घर । पमङ्ग.रं । 
` न्=क्षण-भंगुर । भिज्जति = नष्ट हो जता है। पूतिसन्देहो = पूति (दुगंन्) + । 
सनु +- देहो (शरीर)--दुगंन्ध वाला शरीर, भ्रथवा पूतिः (पवित्रता) में सन्देह | 
भर्थात्‌ जि्क्ती पवित्रता में सन्देह है । । 
भ्रनुवाद -यह रूप जीणं शीण होने वाला, रोगों का घर एवं. क्षणभगुर , 
है । गन्ध से मरा हृष शरीर नष्ट हो जाता है, वरयोकि जीवन (तो) मरने 
तक (ही) होत। है । 
विशेष - कोई भी प्रागी मरने तक ही जीवित कहा जाता है, भरन्त में समी 
का मरण प्रावश्यक है-- “जातस्य हि घ्रवो मृत्युः ।' महामारत के इस श्लो¶ 
से तुलना. कीजिगे जिसका ्रन्तिम पद गाथा के श्रन्तिमि पदके ही सहश है। | 
सरवे शयान्ता निचियाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । क 
संघो विप्रयोगान्ता मरणान्त हिं जोवितमु । स्तरीपवं, २।३ 
| 


॥ 
$ 


[स्थान --जेतवन, व्यक्ति-भ्रधिमान भिक्खु । | 


१. ्ि०-रागनिइ । 


जरावर्गो एकादसमो [ ६३ ,, 


१४९. यानिमानि श्पत्थानि' ्रलावूनेवः सारदे । 
कापोतकानि श्रदूढीनि, तानि दिस्वान का रति ।४॥ 


शब्दाय -- श्रपत्यानि = गुणहीन । मैक्सम्यूलर तथा प्रधिकांश हिन्दी 
रनुवादकों ने भी "फक दी गयी" (10५7 ०९2५) श्रयं किया है । श्री वंगीय 
ने बुद्धघोष की टीका (तत्थ भ्रपत्थानीति छाइतानि) का हवाल। देते हुये, दिग्या- 
वदान में प्राप्त इसो भाव के लोक को भ्रावार बनाकर शधरपत्यानि' पद को 
। संस्कृत के श्रपांस्तानि' का पालिरूप मान वहुप्रचलित भ्रं को ही पृष्ट किया 
है । ए० के° नारायण ने “प्रपथ्यानिः भ्रथं किया है। किन्तु हमे 77 ?.1. 
। ४२०४३ द्वारा किया गया प्रथं (पार्थानि (४0711688) भ्रधिक उपयुक्त 
जंचता # दै 1 अलानरुनेव-लौकी की माति । सारदे = शरद्‌ ऋतु मे । ण्दटीनि = 
¦ भ्रस्थियां को । दि्वान == देखकर । , नन 
| अनुवाद शरत्कालीन गुणहीन लोकी के समान कबरुतर के रंग वाली इन 
| भ्रस्थियों छो देखकर उनमें प्रेम कंसा ? | 
| विशेष-- दिष्यावृदान मे यही भाव दूमरे ढंग से प्रस्तुत किया गया है- 
| 
| 
| 





, यानीमान्यपविद्धानि विक्षिप्तानि दिशो दिशः ॥ 
कपोतवर्णान्यस्थीनि तानि हा ट्‌ठवेह का रतिः ॥ ३७।३३ 
[स्थान-जेतवन, व्यक्ति-रूपनन्दा थेरी] 
१५०. भ्रट्ठीनं नगरं कतं, मसलोहितलेपनं -+ 
यत्थ जरा च मच्चु च, मानोमक्सी च श्रोहितो ॥*९॥ ` 
शब्दायथं-भरटठीनं = मरस्थियों का । मानो = अभिमान । मक्यो ~ पाखण्ड 
(सं० श्रक्षः) । भरोहितो = छिपा है (सं° भ्रवहितः) 1. ¦ 
म्रनुव,द-(यह शरीर) धरिथयों का एक नगर बनाया गया ह जिस 
पर मास श्रोर रक्तः का लेप है तथा जिसमें बुढ।पा, मोत, रभिमान भ्रौर पाखण्ड 
ध्िहयेहं।. | म 
`  विशेष- भ्रनेक दूषित पदार्थो से परिपूणं शरीर की निन्दा भगवानु मनु ने 
इन शब्दां मे की है- | । 


॥ 
॥ 








यन 


| 
| 


१. ब्र °--भ्रपत्तानि । २. कि०-भ्रलापूनेव ॥ 


६४ | - णम्मपुद | 
 श्रस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌ । ` । 
चर्मावनद्ध दुगं न्धिपूणं मूत्रपुरीषयोः ॥ 
जराशोकसमाविष्ट , रोगायतनमातुरम्‌ । 
राजस्वलमनित्यं च भरूतोवासमिमं त्यजेत्‌ ॥*६।७६.७७ 
(स्वान--जेतवन, व्यक्ति-- मल्लिका देवी] | | 
` १५१. जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता, रथो सरीर पि जरं उपेति । | 
सतं च घम्मो न जरं उपेति, सन्तो हवे सब्मि पवेदयन्ति ॥६॥ | 
शम्वाध - जीरम्ति = जीरण-शीणं हो जते ह । सतं = सज्जनो का । शमि 
== सत्युरुषों से 1 पवेदयन्ति = बताते हं । ॑ 
` अनुवाद - राजा के सुचित्रित रय जीरण-शीणं हो जाते है तथा (य्‌ 
शरीर मी जरावस्या को प्रप्त हो जाता हे । किन्तु सन्तो का धमं (कमी) क 
नहीं होता, सज्जन पुश्य सज्जना से एसा हौ फहते ह | - 
` विशेष - घमं न कभी बढा होता है म्नौर न कभी बह नष्ट ही होता ` ॥ 
मृत्यु के बाद मी बह मनुष्य का साय हीं खोडता । भाषे वाक्च है-- 
` ` एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः । 
शरीरेण सम नाशं सवंमन्यत्तु गच्छति ॥ 
(स्थान--जेतवन, व्यक्ति-- (लाल) उदयौ येर] 
१५२. अप्पस्सुतायं पुरिसो, बलिबद्दो व जीरति । 
मानि तस्स वड्ढन्ति पञ्जा तस्स न वड्ढति ॥७॥ _. | 
शब्दाय ~ भर्यस्सुताय = यह श्रल्पज्ञ (सं० भ्ल्पशरुतोऽयं) । बलिवदो =, 
अनुवाद --यह भ्र्पज्ञ मनुष्य बल कौ तरह चद्‌! हो जाता है । उष 
मांस भ्रादि (तो) बदृते ह किन्तु उसकी बुद्धि नहीं बदृती । । 
[स्थान-बोधिरकंलमूल, व्यक्ति -उदानवसेन वृत्त (पुन भ्रानम्दत्थरस्सवुततं | 
१५३. ्रनेक जातिसंसार, सन्धाविस्सं श्रनिन्विसं । 
व व ~ ` गहकारं* गबेसन्तो, दुक्ला जाति पुनप्पुनं ॥॥ 


१: ए० के° नारायण द्वारा सम्पादित. सस्करण में स्थान-ग्यक्ति का 


नहीं है। 
२. िग्-गहकारकं । . 


मि) = 


1 


जिति = = कुवि = = ~ नि = ~ --- = = = क्ति 


| 
| 





जरावग्गो एकादसमो [ व 


णभ्वा्थ-संधाविस्षं = दोडता रहा ! मेक्सम्यूलर ने भविष्यत काल 
भातकर 1 30211 12५6 10 एए, भ्रं किया है । बुदधघोष | लङ्‌ का ख्प 
माना है। घनिविसं==बिना भ्राज्ञा प्राप्त किये ,जणं भरल मन्तो-वुद्धघोष) 
ए० के० नारायण ते इसकी संस्कृत छाया अ्निविशमानः देकर लगातार भ्रौर ` 
भी कनघेदी लाल गृप्त ने भ्रनिविशमानः' (जाता हुमा) भ्रथं किया है । 
, भ्रनुवाद - (शरीर रूप) धर के बनाने वाते कौ खोज करता हषा, विना 
्ञान प्राप्त किये प्रनेक जन्मों तक (में) संसार मरं दोडता रहा ! यास्यार शा 
भन्न दूःलमय हषा । 

१५४. गहकारक दिट्टोसि, पून गेहं न काहसि । 
सन्ा ते फासुका भग्गा, गहकूटं विसंलतं । 
विसंखारगतं चित्तं, तण्ठानं खयमज्क्षगा ॥९॥ 
शन्वायथ--काहसि = करोगे । फासुखा = कडियां 1 विसंखतं = टट गया ह 
(षं° विसंस्कृतम्‌) । तण्हानं = तृष्णाभों का । खयमञ्छगा = क्षय हो गया है। 


बहङरटं = घर का शिखर अर्थात्‌ बारह निदानों कौ कोटि भ्रविधा । | 
। अनुवाद--हे घर बनाने यति (पर्थ दृषणा) तेवं देल लिमा, ठुन 
परब घर न घना पाथरोगे । तुम्हारी सब कडि † (बारहो निवास) हृद श्यो है, 
बर ला शिखर (भ्रविद्या) ढह गया है, चित्त संस्कार से रहित हो गया, टृष्णारभो 
हा विनाश हो गया । | 

विशेष - उपयु क्त गाथा में सांख्य का यह सिद्धान्त कि जब विवेकबुद्धि 
प्त होने के बाद पुखष प्रकृत को देल लेता है तब प्रहृति भी उस धुख्ष के भ्रति 
वृत्त नीं होती, उसी प्रकार जैसे कि भ्रसूर्॑म्पश्या स्त्री पतिन्यतिरिक्त बग्यक्ति 
दवारा देख लिये जाने प्र भविष्य में इस बटना कौ पूनराृति न होने देने के 
ति सजग रहती है, भ्रौर पुरुष भी सुन्दरी के दशन की लालसा से पृषक्‌ हो 


राता है, तब मोक्ष होता है, प्रकारान्तर से प्रस्तुत किया गया है । साल्यकारिका 


# कारिका है-- | 
रतेः सुक्रमारतरं भ किच्चिदस्तीती मे मतिर्भवति । 
या इष्टाऽऽस्मीति पुननंदशंनमूपंति पृर्षस्य ॥ 
दिष्पणी- उपगु ्त दोनों गाथाये स्थविरवादी बौढ परम्परा भं॒बुदत्व- 
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६६ | 


प्राप्तिं के बाद भगवान्‌ बुद्ध के रयम वचन'के रूपमे मानी जती है। । 
2470 67790 ने इन गायाभ्रों को भ्रग्ेजी में कितने सुन्दर ढंग से भ 
` क्वः | 
1080४ 9 10४७6 ° 1188 ¦ 
प} एल्‌त € ध्न € [7 «70 70४21 
1६86 0715005 0 १०6 56565, 3070४ 7 णण ; 


50176 5 7४ 069561688 5४1, 
3४५६ ०0५ 


7०४ एणातल ग पपंड पय्एला०दन८--1 0 1 
¶ 170 066 1 ०९१८ 3091] व6ण एणा 88अए, 
| 16586 ५2115 ० २६1०, 
¶प० 78158 116 7001766 ` 0९०७४ 7० 189 
। ए त्लिऽ ० ४16 62, 
ए701६60 व 0४७6 19, 20त ४16 71086-00166 1 
~. | एलणड०0 8801006 ॥ 
ऽ 7233 1 धल-0लाश्छा ०८९ ४ ०९91. 
(डा० पी एल० वंद्य के संस्करण से साभार उद्‌त) 
[स्यान--इसिपतन (वाराणसी), व्यक्ति--महाषघनी सेदिवपुत्त | 
१५१५. भ्रचरित्वा ब्रह्मचरियं, भ्रलद्धा योन्बने धनं । 
जिण्णकोञ्चा, व ज्ञायन्ति खीणमच्छे' वु पल्लले ॥१०॥ 
शब्दां - लदा = प्राप्त न करके । योब्बने = युबावस्था मे। 
4 


। क काः = 9 3. कोः => ७ ग 


कोञ्चा' व = वृद्ध क्रौञ्च की. तरह । कायन्ति = चिन्ता करते ह । पल्लो 
तालाब मे। - 

 श्नुवाद- ब्रह्मचयं का भालरण न कर (घोर) युबावस्था मे घन न 
कर (मनुष्य बृद्धावस्था मे) उसी प्रकार चिन्ता.करते है जंसे मछली रहित 
में बुढ़ा कौञ्च 1 त~ 

१५६. ्रचरित्वा ब्रह्मचरियं, मलद्धा योन्बने धनं । 
सेन्ति चापातिखीणा' व, पुराणानि भअतुत्थूनं ॥११॥ 

` , शब्बाथं-सेम्ति = पडे रहते ह । भ्नुत्थुनं == सोचते हय (सं° | ¦ 
| यह-एकवचन का-प्रयोग व्याकरण सम्मत नदीं है । 






परत्तवगो द्वादसमो | - [ ६७ 


्ननुवाद ~ ब्रा्रचयं फा धराचरण न कर (थोर) युवावस्या मँ घन प्राप्त न 
फर (बद्धाषस्था मे) मनुष्य भ्रत्यन्त कमजोर धनुष के समान पुरानी बातो को 


सोचते ये पड़े रहते ह । 
१२. अत्तवग्गो द्ादसमो 


[स्यान-सुंसुमारगिरि (भेसकलावन), ग्यक्ति-बोधिराजकुमार ] 
१५७. भ्रत्तानं चे पियं जञ्जा, रक्खेग्य नं सुरक्तं । 
तिण्णमञ्जतरं यामं, परिजग्गेग्य पण्डितो ॥१॥ ` 
शब्वायं = जञ्जा = समे (सं० जानीयात्‌) । रक्येय्य नं = दसे र्खे । 
तिण्णं = तीन में से । यामं = रात्रिया दिन का तीन घण्टे का समय । बुद्धघोष 
ने तीन याम का श्रयं जीवन की तीन भ्रवस्याग्रो-प्रथम, मध्यम, भौर पर्विम 
किय। है । पटिजग्गेग्य = जाग्रत रहे । 
म्रनुवाद- पदि भ्राट्मा को प्रिय समशुहे (तो) शते सुरक्षित (संयतं). रखे । 
विदान्‌ मनुष्य (जीवन के) तीन यामो (्रवस्थाभ्नो) में से एक में (भवश्य) 
जाप्रत रहे ! 
[स्थान-जेतवन- व्यक्ति सक्कपुत्त उपनन्द धेर | 
१५८. भ्रत्तानमेव पटठमं, पतिरूपे निवेसये । 
भ्रथञ्त्रमनुसासेय्य, न किलिस्सेय्य पण्डितो ॥२॥ 
शब्दाणे - पतिरूपे = सत्मागं मे (भनु, छवि के गणे पद्दरपेग्य-बुद्धधोष) । 
परनुसासेग्य = नुशासित करे भ्र्थात्‌ उपदेश दे (सं० श्नुशिष्यात्‌) । किलिस्सेभ्य 
, न्=क्तेश को प्राप्त हो। व 
भ्रनुवाद- पहले भरपने को ही सन्मागं भें लगावे, बाद मर दूसरे को उपदेश . 
दे । (इस प्रकार कायं फरने बाला) र्लेश को प्राप्त नहीं होता । 
[स्थान-जेतवन, ग्यव्ति--पवानिकं तिस्स येर | 
१५९. भ्रत्तान चे तथा करिया, यथञ्जमनुसाति । 
सुदन्तो वत दमेथ, अत्ता हि किर दुद्दमो ॥३॥ _ 
शब्दाय --बत = वास्तव मे (सं बत) । बमेष == दमन रु । किर = 
निश्चय ही । इृदूदमो = दुदेमनीय । ५ | 





६८ ] | ` षम्मपदं | 


म्ननवाद - यदि (मनुष्य) भ्रपने को वसा ही वना ले जसा छि दूसरे को | 
उपदेश वेता है (तो भी) वह सुसंयमी वास्तव भे (परपने का ही) दमन कर | 
योकि परपना बमन करना निश्चय ही कठिन है । | 
विरेष - मैक्सम्यूलर तथा उनका श्रनुसरण करते हुए डा० पी° एल" | 
व्यते गाथा के तृतीय पाद का प्रनुवाद ०५१४ पालां »€] ३५४०0४९ 
16 78४ ऽप४०५ (0पीलाऽ) किया है, जो भ्रामक हे । गाथा का भरन्ति 
-पद भपनी ही भात्मा के दमन को "किन" बता रहा है तो उमस पूवं का पद 
मी निश्चय ही स्वात्मा कै दमन परक भाव से सम्बद्ध होना चाये । धी ए 
के०° नारायण ने पने हिन्दी श्रनुवाद में एेषा दी किया है। 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति-कुमारकस््पमातु थेरो] 
१६०. भर्ता हि म्रत्तनो नाथो, को हि नाथो परो सिया । 
मरत्तना हि सुदन्तेन, नाथं लभति दुल्लभं ॥४॥ 
भरनुवाद-(मनुष्य) धपना स्वामी प्राप है, (एसफा) स्वामी दूसरा कौत 
होगा ? सली-मांति दमन फिया गया (वह) स्वयं दुलंम स्वामित्व फा सात्र 
करता ह । ं २. 
विशेष- वशीकृत भात्मा ही भ्रपना स्वामी है, बन्धु है; परतः भात्मा ढे 
द्वारा भ्रात्मा का दमन करने से ही नि.श्रेयस्‌ की प्राप्ति सम्भव है । गीता ष 
कृष्ण ने कहा है- 
उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानभवसादयेत्‌ । 
भ्रात्म॑व ह्यात्मनो बन्धुरात्मव रिपुरात्मनः ॥ ` 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मं वात्मना जितः । 
ध्रनात्मनस्तु शत्रुत्वे बतंतात्मव शत्रुवत्‌ ॥६।५--६ 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति-महाकाल उपासक] 
१६१. भरत्तना हि* कतं पातं, भरत्तजं अत्तसम्भवं 1 
प्रभिमत्थति' दुम्मेधं, वजिरं वस्मयं' मणि ॥५॥ 


४. सि०-व। २, प्रः--भभिमत्यति । 4 
२: स्या०-वजिरम्हय, पु०~-~वम्हमयं । 
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्रत्तवग्गो दादसमो | | 


 शन्दायं--ध्रत्तना व = भ्रपने द्वारा ही । भरत्तसम्मवं = प्रपने द्वारा पोषित । 

पभिमन्थति = मथ डालता है । वजिर = हीरा । सेमूयेल बोल ने चीनी संस्करण ` 
के भ्राधार पर 366] 07] प्रथ क्रिया है । वस्ममयं = इव ¬ प्रस्ममयं = पत्थर 
से उत्पन्न (विकारार्थे मयट्‌) 

्रनुवाद-भ्रषने ही वारा किया गया, भ्रपने ही से उत्पन्न (भौर) घपने से 
ही पोषित पाप दुनु दधि को मथ डालता है; जैसे पटथर से उत्पन्न हीरा (पत्थर- 
की) मणिकोछेवदेताहै। 

[स्थान-वेणुवन (जेतवन), व्यक्ति- देवदत्त] 
१६२. यस्स श्रच्चन्तदूस्सील्यं, मालुवा सालमिवोततं * 1 
करोति सो तथत्तानं, यथा नं इच्छती दिसो ॥६॥ 

शब्वाथं--भ्रच्चन्तवुस्सील्यं = ्रत्यन्त दुराचार । मालवासालमिवोततं = 
मालुवा लता से वेष्टित शाल बृक्ष की भांति फला हृभ्रा । मालुवा एक प्रकार की 
लता होती है जिसके कटोरे जसे पत्तो मे वर्षा का पानी भर जाने पर बडे-बडे 
वृक्ष भी गिर जाते है । ल्थस्तानं = भ्रपने को वेसा ही । नं = एनमु 1 दिसो = 
शत्रु । 

ग्रनुवाद-जिसका घोर दुराचार मालुवा लता से वेष्टितं शाल वृक्ष की 
माति फला हृशभ्रा है बहु प्रषने को वसा ही कर लता है जंसाफि उसका शश्र 
से चाहता है । 

[स्थान- राजगह (वेणुवन) व्यक्रति-मगवान्‌ बुद्ध |] 
१६३. सुकरानि भ्रसाधूति, भ्रत्तनो रहितानि च ! 
` यंवे हितं च साधुं च. तं वे परमदुक्करं ॥॥७॥ 
` भ्रनवाद- बुरे अर ्रपना प्रहित करने बाले कायां का करना बड़ा 

घ्मासान है । जो काये हितकारी भ्रौर भच्छा है उसका करना भ्रत्यन्त कठिन है । 

विशेष--उदानपालि क संघभेदसृत्त में देवदत्त भ्रौर भ्रानन्द में. कलह के 








१. ब्र°-सालमिवोत्थतं । 
२. संघ में फुट पड़ने के समम भ्रानन्द्‌ के प्रति भगवान्‌ बुद्धने दस शाभा 


को कह था । 





७० 1 घम्म 
` प्रवसर भ्रानन्द के प्रति भगवान्‌ बुद्ध के वचन के रूपः मं निम्नलिखित गाथा क़ 
उदत किया गया है- | 
सुकरं साधुना साधु, साधुं पापेन दुक्कर । 
पापं पापेन सुकरं, पापमरियेहिं दुक्करं ॥४ 
` धुम्मपदट्ठ-कथा के ब्रह्ादेशीय संस्करण में इस गाथा को घम्मपद की पूत 
मान लिया गया दहै। | | 
[स्यान--जेतवन व्यक्ति -काल थर] 
१६४. यो सासन. श्ररहतं, अ्ररियान' धम्मजीविनं । 
पटिक्कोसति दुम्मेधो, दिद निस्साय पापिकं । 
फलानि कदटुकस्सेव, प्रत्तघाताय^ फल्लति ॥०८॥ 
शब्दार्थ -पटिक्कोसति = निम्दा करता है (सं° प्रतिक्रोएति) । विटिठ- 
दृष्टि 1 निस्ताय = भ्राश्रय लेकर (सं० निश्चत्य) । फलानि फटठकस्सेव = रवा 
के फलों की भाति 1 संस्कृत मे “काष्ठकः मसम्बर य। बोल (410). के पो 
करो कहते है, पर टीकाकार वबुद्धघोष ने वेलुसंखातस्स कट्‌ठकस्स लिखकर. भरपनी 
पुष्टि के लिये चुल्लवग्ग की निम्न गाथा को उद्धृत किया दै जिसमे केला, बा 
भ्रौर बत के फलने पर उसका समूल नष्ट होना बताया गया है- 
फलं वे कदलि हन्ति फलं वेलु फलं नलं । 
सकारो कापुरिसं हन्ति गव्मो भस्सर्तार तथा ॥ ७-२-१५ 
.भ्ननुवाद- जो दुबु धि (मनुष्य) पापमयी हष्टि का भ्राभय लेकर धमंजोवी 
शष्ठ श्रहुरतो के शासन की. निन्दा करता है (जसका यह. कुकमे) वांस के छत 
` की साति भ्रपनी ही हत्या के लिये फलता है । 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति चूलकाल उपासक | 
१६५. भ्रत्तना हि* कलं पाप भ्रत्तना सकिलिस्सति । 
भरत्तना अकतं पाप, ब्रत्तना व विसुज्छति । 
“सुद्धि भ्रसुद्धि पच्चन्त नाञ्जो ° भ्रञ्ज विसोधये ॥&॥ 





१. सि~ श्रत्तघजञ्जाय । 
२. सि०-व । ३. सि०-नाज्जमञ्ना । 


तोकवगगो तेरसमो [ ७१ 
. शन्गथं -संफिलिस्सति = क्लेश देता है । विघुन्भति = शुद्ध करता है । ` 
पच्चत्तं = प्रत्येक मनुष्य (सं ° प्रत्यात्मम्‌) । 
म्रनुवाद-घ्रपने वारा किया गया पाष भ्रपने फो ही क्लेश देता है । प्रपते ्‌ 
हारा न किया गया पाप भ्रपने को ही शुद्ध करता है । (भरतः) शुद्धि प्रौर भरशुदधि 
रतये मनुष्य पर निर्भर है । फोई (किसी) दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता । 
[स्थान - जेतवन, बग्यक्ति-भत्तदत्य थेर] 
१६६. म्रत्तदत्थं परस्थेन, बहुना पि न हापये । 
भत्तदत्थमर्भिञ्ञाय, सदत्थपसुतो सिया ॥१०॥ 
शब्दाथं- प्रत्तदत्थं = भरपने लिए । हापये = त्यागना चाहिये । सदत्यपसुतो 
== सदं (कल्याण) के साधन में संलग्न (सं° सदर्थपरसितः) । 
अन॒वाद--इसरे के बहुत हित के लिये मी भ्रषने हित का त्यागं नहीं 
करना चाहिये । भ्रपने हित को मलो-भांति समकर सुहित (कल्याण) के साधन 
मं संलग्न हो जाय । 
विशेष- भ्रपनी भ्रोर भ्रपनेः हितों की रक्षा करने में धन, स्वरी; पुत्र सभी 
कुछ भरपंण कर देना पड़े तो भी कोई वात नहीं है . ` 
भ्रापदा्थे घनं दारान्‌ रक्षेद्‌ नरि । ` 
परात्मानं सततं रक्षेद दारंऽपि धनंरपि ॥ 
(विदुर नीति ५।१८) 


ए. यरे 


१३. लोकवग्गो तेरसमो 


[स्थान -जेतवन, व्यक्ति--भरञ्मतर दहर ` भिक्वु| 
१६७. हीन धम्मं न सेवेय्य, पमदेन न॒संवसे । . 
मिच्छादिदिं न सेवेय्य, न सिया लोकवड्ढनो॥१॥ 
शब्दां -- हीनं धम्मं = नीच घमं बुदघोष ने पञ्चकामगुणः कियी ह । 
प्चकोमगुण है--चवखुविज्तेय्या रूपा, सोतविज्जेग्या सद्दा, घानविञ्जेय्या 


१ दहर = प्रल्पदयस्कः ॥ 





ॐ) 


गम्ा, जि्वाविज्तेय्या रसा, कायविज्नेय्या फोट्ड्बा (दीषंनिकायः ` तृत 
आग) । संवसे = रहे । लोकबड्ढनो = संसार र्यात्‌ भ्रावगमन को ब्ग 
वाला । | 
म्ननवाद- नोच धमं का सेवन न करे, भ्रमोव फे साय न रहे । मिथ्या | 

का सेवन न करे, (संसार में) भ्रावागमन को बढ़ाने वाला न बने । 
[स्थान -निगगोधाराम ( कपिलवत्थु), व्यन्ति-सुद्धोदन] ` 

` १६०८. उत्तिट्ढे नप्पमज्जेय्य धम्म सुचरितं चरे । 
घम्मचारी सुखं सेति, भ्रस्मि लोके परम्हि च ॥२॥ 
शब्वाथं--उत्तिद्‌ठे = उठ पड़े । फजबोल ने $प९४६ तथा ममु 
1२०५४५६ ४४5 अर्थं किया है । लेकिन बुद्धघोष ने घर-घर से भिक्षाम्‌ ॥ 
(उत्तिट्ठे ति उत्तिट्‌ढ परेसं घरद्वारे ठत्वा गहेतच्च पिण्ड) प्रथं किय। है। ं 
प्रतीत होता है कि बोद्धम मे प्रारम्भसे ही "उत्तिष्ठ क्रियापद का व्यद 
घर-घर से भिक्षा करने के लिये उठ खड़े हों के विशिष्ट भ्रयंमे होने लगा! 


ष 


जसा कि भ्नन्य दर्शन परम्पराग्रों मे भी उत्तिष्ठ, जाग्रत ब्रादि शब्दों का 









खाधारण उठ पड़ने भ्रौर नींद त्याग देने के भ्र्थंमेन होकर विशिष्ट भ्राध्या 
भ्रथं में होता है । नप्पमज्जेथ्य = (न ¬+ प्रमाचेतु) प्रमाद न करे 
ग्रनुमाद - (भिक्षु बनने के लिये) उठ पड़े, प्रमाद न करे, सदाचार 
घमं का भ्राचरण न करे । धमं क। भ्राचरण करने वाला इस लोक में 
परलोक में चन से सोता है । 
१६६. धम्मं चरे सुचरितं, ननं, दुच्चरित चरे। 
धम्मचारी सुखं सेति, ्रस्सि लोके परम्हि च ॥३॥। 
म्मनुवाद- सदाचार युक्त धरं का श्राचरण करे, वुराचार युक्त धमं 
भ्राचरण न करे । धमं का श्राचरण करने वाला इस लोक में तथा परलोह 
चेन से सोताहै)। | 
| स्थान--जेनदन, व्यक्ति-प्डचसत विपस्सक भिक्लु] 
१७०. यथा वुब्बुलकं पस्से, यथा पर्से मरीचिकं । 
एवं लोकं भ्रवेत्न्तं, मच्ुराजा न पस्सति ॥ 





दि ०००००००० 


लोकवग्गो तेरसमो | ७३ 
¢ भ्रनुवाद्-- जिस प्रकार (मनुष्य) बुलबुल फो देलता है तथा (मृग) रेगिस्तान 
मं जल को देखता है, उसी भकार संसार को देखने वाते (व्यक्ति) को पू्युराज 
(यम, मू्यु या सार) नहीं देखता । 
विशेष--सृत्तनिपात की निम्न गाथा से तुलना कीजिये- 
सुञ्जतो लोकं भ्रवेक्लस्सु मोघराज सदा सतो । 
प्रत्तानुदिदि श्रहच्च एव मनच्चुतरो सिया । 
एवं लोक अ्रवेक्खन्तं मच्चुराजा न पस्सति | ५।१६।४ 
| स्थान--राजगह (वेणुवन), व्यक्ति -भ्रभय राजकुमार] 
१७१. एथ पस्सथिम लोकं, चित्तं राजरथुपमं । ` 
यत्थ बाला विसादन्ति, नत्थि संगो विजानत्‌ ॥५। 
शब्दार्थं - एथ = प्राश्न (स० एत) । पस्सयिम = पश्यत + इमं । संगो = 
भ्रासक्ति । विजानत = विज्ञा की । । त . 
म्ननुवाद-ध्राभ्रो, राजरथ फे समान विचित्र इस संसार को देखो जिसमे 
मूखं दुःखो होते है भोर विज्ञो की भरासक्ति नहीं होती । 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति-सम्मञ्जानि धेर] 
१७२. यो च पुत्त्रे पमज्जित्वा, पच्छा सो नप्पमज्जति । 
सो इमं लोकं पभासेति, भ्रन्भा मुत्तो व चन्दिमा ॥६॥ 
शब्दार्थ पुब्ब = पटले 1 पमाज्जित्वा = प्रमाद करके (सं° प्रमाद्य) । 
पच्छा = पण्चातु । पासति = प्रकाशित करता है । धन्भा = बादल से । मुत्तो = 
मुक्त । चन्दिमा = चन्रमा । > (2 
` अरनुवाद--भ्रौर जो पहले प्रमाद करके (मी) वाव मे भ्रमाव नदीं करता । 
बहू श्लोक को वंसते ही प्रकाशित करता है जेसे कि चावलां से निकला हषर 
चन्द्रमा । त ्‌ 
[स्थान--खेतवन, व्यक्ति-्रगुलिमालं थेर] 
१७३. यस्स पापं कतं कम्मं, कुसलेन पिधीयति' । - 
सो इमं लोकं पभासेति, अव्मा मत्तो" व चन्दिमा ॥७॥ 


१. सि--पिथीयति 





उ ) 8 ९ धम्पपदं 


शब्वार्थ- कुशलेन = पुण्य कमं से । पिधीयति = ढक जाता ह । 
प्रनुवाद-जिसक्ता किया हरा पाप कमं पुण्य फमं से ठक जाता है, वह्‌ 
स लोक को वसे ही प्रकाशित करता है जेते कि वादलों से निकला हृभरा 
चन्द्रमा ।. भ 
[ स्थान--भ्रम्गालव चेतिय, व्यक्ति-पेसकारधीता * | 
१७४. भ्रन्धभूतो अयं लोको, तनु केत्थ. विपस्सति । 
( सकूणो जांलमृत्तो' व, ्रप्पो सर्गाय गच्छति ॥=॥। 
शब्दां -तनुकेत्थ = ( तनुको ¬+ एत्थ) यहा, ` भ्ल्प । सकुणो = पक्षी । 
प्रष्पो = प्रत्प । सर्गाय = स्वगं के लिये । 
अनुवाद -यह संसार प्रन्धा है । यहां बहुत थोड़े ही लोग देखते हँ । जात 
से षे पक्षी की मराति कोई विरला ही स्वगं को जाता है । 
` विशेष-यही भाव गीता में हस प्रकार व्यक्त किया गया है-- 
` मनुष्याणां सहल पु कश्चिद्‌ यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥७।३ 
[स्थान-जेतवन, व्यक्ति--तिस भिक्सु| 
१७५. हुंसादिच्चपथे यन्ति, भ्राकासे यन्ति इद्धिया । 
नीयन्ति घीरा लोकम्हा, जेत्वा मार सवाहिनिः ॥६॥ 
शन्दाथं--हंसादिच्चपक्षे = हंस (या योगी). भादिच्चपथे =भ्राकाण में। 
यन्ति जाते है । इद्धिया = ऋद्धि (श्वय) प्राप्त । नीयन्ति =ले जाये जति 
. है । लोकम्हा = लोक से । सवाहिनि = सेना सदित । | 3 
{6 0{0€ा 6016 06 ऽणा। प 2०4 00 1176 5106€" 
-अनुवाद-हंस भ्राकाश में जाते है, ऋद्धिभ्राप्त (मी) धाकाश में गमन करते 
ह । ैर्यशाली लोग सेना सहित मार को जीतकर इम संसार से लें जाये जाते है । 
 [स्थान--जेतवन, व्यक्ति चिञ्चा माणविका| 
१७६. एकं धम्मं भ्रतीतस्स, मुसावादिस्स जन्तुनो 
` वितिण्णपरलोकस्स, नत्थि पापं भ्रकारिय ॥१०॥ 


ब 


१. रंगरेज को दुहिता । . २. स्या० संवाहन 1. 


ई लोकवग्गो तेरसमो (न 


शन्दाथं - एकं षम्मं श्रतीतस्स = एक घमं (मैकसम्यूलर--0© 199५. 
डा° एस्‌० राघ्ृष्णन्‌-वुदधप्रवत्तित घरमे, बुद्धधोष- सच्चं) का श्रतिक्रमण 
करने वाले का । मुसावादिस्स = मृषावादी का । वितिण्ण परलोकस्स ~ परलोक 
के प्रति उदासीन का। | 

भ्नुवाद-- एक धमं (सत्य) का भ्रतिक्रमण करने वाले, भृषावादी तया 

परलोक के भ्रति उवासीन प्राणी के लिये ठेसा कोई पाप नहीं है जो परकायं हो । 
` विशेष--यह गाथा इतित्तक के मुसावादसुत्त मँ भी उद्त हुई ह । 
[स्थान -जेतवन, श्रसदिसदान (के सम्बन्व मे) ] 
१७७. न वे कदरिया देवलोकं वजन्ति, 
बाला ह्‌ वे न प्पसंसन्ति दान । 
धीरो च दान भ्रनुमोदमानो, 
तेनेव सो होति सुखी परत्य ॥११॥ | 
शब्दां वजन्ति = जाते हँ (सं० ब्रजन्ति) । न प्यतंसम्ति = प्रशंसा नहीं 
करते । तेनेव = उसी से । | 

अन्‌वाद- कंजूस लोग देवलोक को नहीं जाते ह । भूखं दान कौ प्रशंसा 
नहीं करते है । किन्तु वान का भ्रनुमोदन करता हरा धंयंशाली (उसी से) पर- 
लोकम मी सुखी होता है। | त 

विशंष- भारतीय संस्कृति में 'दान' की मुक्त कण्ठ से प्रणंसा की गयी है। 
ऋग्वेदीय 'दानसूक्त' इसका सर्वोत्तम उदाहरण है । दान न देने वाला स्वगं 
का भ्रधिकारी नहीं है । ईसा मसीह ने मी जोरदार शब्दो मे कहा था- 

दान न देने वाले कंजूस के घन कौ क्या हालत होती है ? इस लोक में 
देविये- ्‌ ु 

जनयति हृदिेदं मङ्गलं न प्रसूते, परिहरति यशांसि ग्लानिमाविष्करोति । . 

उपकृतिरहितानां सवं भोगच्युतानां, कृपणकरगतानां सम्पदां दुर्विपाकः ॥ 

[स्थान जेतवन, व्यक्ति-भरनाथपिण्डिक पुत्तकाल] 


१७०८. पथन्या एकरज्जेन, सर्गस्स गमनेन वा। 
सब्बलोकाधिपच्चेन सोतापत्तिफलं वर ॥१२॥ 





७६ ) घम्मपः 


म्रनुवाद- पृथ्वी के एकच्छत्र राज्य से, स्वगं में जने से भरथवा समसत 
लोकों के श्राधिपत्य से (मो) भोतापत्तिफल शरेष्ठ ह । 

विशेष- बुद्ध, घमं, संघ तथा शील में विश्वास रखने वले श्रोतापनं 
श्रावक के सक्कायदिट्ठ, विचिकिच्छा भौर सीलन्बतपरामास--इन संयोजनं का 
क्षय हो जाता है । तव, उसे निर्वाण प्राप्ति तक केवल सात वार जन्म भौर तेना 
होता है । श्रोतापत्ति फल के चार भरङ्ख-सप्पुरिस ससेव, सद्धम्मसवन, योपि 
सोमनसिकारो, षम्मानुघम्मपटिपत्ति माने गये है । इन चारों भरङ्गोंको प्राप 
कर लेने के बाद श्रोतापन्न श्रावक निचय ही त्तिरयादि समस्त दुःखों से मूत्त 
हो निर्वाण प्राप्ति की प्रोर श्रग्रसर होता है । इसीलिये चक्रव तित्व श्रथवा स्वां 
प्राप्ति से भी श्रेष्ठ सीतापत्तिफल' बतःया गया है। निर्वाण का प्रारम 
श्रोतापत्ति मागं से होता है श्रौर प्रहुतु फल मे जाकर पूणं होता है । 


४. बुद्धवग्गो चुद्दसमो 
स्थान-बोधिमंड, व्यक्ति-मारधीतरो*] 
१७९. यस्स जितं नावजीयति, जित्तं यस्स' नोयाति कोचि .लोके। 
तं बुद्धमनन्तगोचर, श्रपद केन पदेन नेस्यथ ॥\॥ 
शब्दा्थ-- नावजीयति == (न ~+ म्रवजीयते) पराजित नहीं किया जाता 
(यस्स सम्मासंबुद्धस्स तेन तेन ममोन जितं रागादिकरिलिसंजातं भ्रसमुद्राचरणसे। 
नावजीयति दुज्जितं नाम न होति) । कोचि = कोई (सं० कश्चत्‌) । नेस्तय = 
ले जाभ्मोगे भर्थातु ्रस्थिर करःगे। 
१८०. यस्स जालिनी विसत्तिका, तण्हा नत्थि कुहिच्ि नेतवे । 
त बुद्धमनन्तगोचरं ` भ्रप्रदं केन पदेन नेस्यथ ॥२ 
शब्दार्थं -जालिनी-- बन्धन मे डालने वानी, विषत्तिका = विषद्पी 
(सं° विषात्मिका) । कुहिल्चि = कहीं भी (सं० कुत्रचित्‌) । नेतवे = नतु 
तुम) । ` 





१. ए० के नारायण सम्पादित संस्करण मे व्यक्ति “मागन्दियः" {ब्राह्मणं 
है। २. सि०-जितमस्स । 


बुदधवरगो चुट्समो 43 
अनुवाद - जिते बन्धन मे डालने वाली, विषङूपी तृष्णा कहीं मी नहीं 
ले जा सकत, उस प्रनन्त गोचर एवं पद (स्थान) रहित (र्था सावंमौम) 
यढ (जानी) फो किस पद (उपाय) से प्रस्थिर फरोगे ? 
[स्थान-- संकस्सनगरद्वार, व्यक्ति--वहुदेवमनुस्स] 
१८१. ये ज्ञानपसुता धीरा, नेक्लम्मूपसमे रता । 
देवापि तेसं पिहयन्ति, सम्बुद्धानं सतोमतं ।२॥ | 
शब्दार्थ -- ानपसृता = ध्यान मेँ रत (स० ध्यानप्रसृताः) 1 नेक्लम्भुपसमे 
न्=नेक्लम = भ्बरज्या (स० नैष्करम्य) । उपसमे परम शान्ति धरात्‌ निर्वाण 
म । बुदढधघोष ने इस प्रकार स्पष्ट किया है- | | 
' नेक्खम्मूषसमे रता ति एत्य पञ्बज्जा नेदलमन्ति न गहेतब्वा .मिलेसवरुप- ` 
समनिम्वानरति पन सन्घापेतं वुत्तं 1“ ॑ 
भ्रनुवाद-जो ध्यान में संलग्न है, वेयंश्पलो रहै, भ्रबरज्या (भिष्ुत्व) के 
हारा परमशन्ति भर्यात्‌ निर्वाण में रत है, उन स्मतिवात्‌ सम्बुद्धो की देवता 
भो स्पृहा कुरते है । 
[स्थान--त्राराणसी, व्यि--एरकपत्तं नागराज] 
१८ \. किच्छो मनुस्सपटिलाभो, किच्छ मच्वान जीवितं । 
किच्छं सद्धम्मस्सवनं, किच्छो बुद्धानमुष्पादो ॥४॥ ~ 
शब्बा थं --किच्छो = कठिन (सं ० कच्छः) । मनुस्सपटिलामो = मनुष्य जन्म 
का लाभ । मजच्चानं = मनुष्यों का उप्पावो = उत्पत्ति । 
ग्ननुवाद- मनुष्य जन्म फा लाम कठिन है (जन्म लेकर मी) मनुष्यों शा 
जीवन कटिन है, (जीवित रह कर मी) सदम का सुनना कठिन है, बडा कौ 
उत्पत्ति कठिन है । ¦ 
विशेष-निम्नोद्धूत सूक्ति से तुलना कीज्यि- 
मानुष्ये सति दुलंभा पुरुषता पुंस्त्वे पुनविप्रता, 
विभ्रत्वे बहुविद्यताऽतिगणता विद्यावतोऽ्ज्ञता । 
प्र्थंज्ञस्य विचित्रवाक्यपटुता तत्रापि लोकज्ञता, 
लोकज्ञस्य समस्तशास्त्रविदषो धर्मे मतिः दुर्लभाः ॥ 





















€ ; व्यक्ति--प्रानन्द थेर ।] 
१०३. सन्बपापस्स भ्रकरणं, कुसलस्स उपसम्पदां' । 
सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धानं सासनं ॥५॥ 
शब्बायं -्रकरणं = न करना । कुसलस्त उथपसम्पदा = पण्य कमो म्र 
ब्रत ग्रहण करना (उपसम्पदा ति अभिनिक्छमनतो पट्ढाय याव ॒श्रहृत्तमगा 
कुसलस्य ऽबपाञ्चेव उप्पादितस्स च भावना ~ बुडघोषः) । सचित्तपरियोदपनं = 
स (स्व) भ्रपने, चित्त को परिशुद्ध करन! (पञ्चहि नीवरणेदी भ्रत्तनो वोदपनं- 
बुद्धधोष) । 

्मनृवाद -समी पार्पोकान करना, पुण्य कर्मो फा त्रत ग्रहण करता 
(तथा) प्रपने वित्त फो परिशुद्ध करना-- यह बुद्धां फी शिक्षा है । 
१८४. सन्ती परमं तपो तितिक्ला, 
निन्बानं' परम बदन्ति बुद्धा । 


न हि पव्वजितो परूपघाती, 
समणो होति परं विहेठयन्तो ॥६॥ 
शब्दां -खन्ती = क्षमा (स° क्षान्तिः) । तितिक्डा = सहन शीलता। 
परूपघाती = दूषरो को हानि पहुंचने वाला । विहेठयन्तो = धृणा करता हृभर। 
(स० विहेडयन्‌) 
्रनुवाद- क्षमा (भ्रौर) सहनशीलता परम तप ह । बुद्ध लोग निर्वाण षष 
परम पव वताते ह । दृषरों को हानि षटं बाने वाला प्रब्रजित नहीं होता, दषं 
के प्रति धृणा करता हृध्रा (मी) भ्रमण नहीं होता । 
, विशेष-मे्पम्यूलर ने खन्ती' को "परमं तपो' के साथ भ्रौर 'तितिक्धा 
को "परमं निन्बानं" के साथ जोड़कर "2116006 {76 ४12065६ 60879 
100६ ऽप 176 118065६ करार अनुवाद किया है । पर बौद दा 
भे "निर्वाण" साध्य श्रौर 'तितिक्षा' एक साधन है । श्रतः साध्य रौर साधन $ 
एक बता देना नितान्त भ्रसंगत है । भदन्त बुद्धषोष ने इते स्पष्ट किया है- 


१. स्या०-सलस्सुपसम्पदा । 
२. १०-निभ्माण । 





बुद्धवर्णो चुदूसमो [ ७९ 
'खन्तीति या एसा तितिक्ासंलाता खन्ती नाम । इदं इमस्मि सासे परमं 
उत्तमं तपो । निब्बान परमं वदन्ति बुद्धा ति बुद्धा च पच्चेकबुद्धा च नुबुद्धा 
-चाति इमे तयो बुद्धा निव्वानं उत्तमन्ति वदन्ति ।" 
१८५. अ्रनूपवादो भ्रनूपघातो ', पातिमोक्खे च संवरो । 
मतञ्ज ता च मत्तस्मि, पन्तं च सयनासनं । 
भ्रधिचित्त च भरायोगो, एतं बुद्धां सासनं ।७॥ 
शब्दा्थ--धनुपवादो = निन्दा न करना । पातिमोक्षवे = प्रातिमोक्ष जें 
मोक्षप्रद नियमों के बौद्ध संकनन को प्रातिमोक्ष कहा जाता है । संवरो = संयम । . 
मत्तञ्मृता = मात्रा (परिमाण) को जानकारी । सत्तस्मि = भोजन में । षन्तं = 
प्रान्त, विनिक्त, एकान्त मे । सयानासनं = शयन भोर ॒भ्रसन । भ्रधिंचत्ते च 
प्रायोगो = चित्त के सम्बर्ध मे नियमन प्र्थात्‌ चित्त्रृत्तियों का निरोष। 
अनुवाद - निन्बा न करना, इसरो को हानि न पटुचाना, भ्रातिमोक्ष के 
नियमों के भधोन संयम, भोजन मं (सही) मात्रा कौ जानकारी, एकान्त में 
शयन प्रौर भासन तथा चित्तवृत्तियों का निरोध करना-यह बुढों की 
शिक्षाहै) . 
विशेष- संन्यासी को परनिन्दा तथा प्रशंसासे दूर एवं एकान्त मे शयन 
तथा भासन रखना चाहिए, यह बात महाभारत मे भी बतायी गयी है- 
। न चान्नदोषाश्चिन्देत, न ॒गुणानभिधूजयेतु । 
शय्यासने विविक्ते च, नित्यमेवाभिपूजयेत्‌ । 
(शा० पर्व, २७८।१२) 
[स्थान -जेतवन, व्यक्ति-भ्रनमिरत भिक्लुः| 
१८६. न कहापणवरसेन, तित्ति कामेसु विज्जति। ` 
्रप्पसादा दुखा कामा, इति विञ्जाय पण्डितो ॥०॥ 
१८७. श्रपि दिन्वेसु कामेसु, रति सो नाधिगच्छति । 
तण्हुव्खयरतो होति, सम्मासम्बुद्धसावकरो ॥९॥ 
शग्वाथ--कहापणवस्तेन = कर्षापणों की वर्षा से । तित्ति ` शव्वाथ--कहापणवल्ठेन = कर्वपणो की वरषा से विति त त । _ __ 
ह स्या- भनुपवादो श्रनुपधातो । ए० कै° नारायण मी इसी पाठ को 
मानते. है | । 





1 षम्मषद 
विज्जति = विद्यते (सं०) । प्रप्पस्सावा = थोडे स्वाद वाली । विव्वेसु = दिव्य 
या स्वर्भीथ । तष्हृक्डयरतो तृष्णा के क्षय मेँ रत । सम्मासम्बदढसावको = . 
सम्यक्‌ सम्बद्ध (बुद्ध) का शावक (भरनुयायी) । मैक्सम्यूलर ने 11७ 01507 
फर० 15 01# ४००1६९6 श्रयं किया है जो भदन्त बुद्धघोष इारा कयि गये 
“सम्मासम्बुद्धेन देसितस्स धम्मस्स सवनेन जातो योगाचारभिक्खु ` व्याद्यान से 
सवंथा विण्रीत 8 । | 
भ्रनुत्राद--कार्षापणों को वर्षासे मी मोगोंमें तृप्ति नहीं होती । सभी 
'मोग' थोडे स्वाव वाले एवं दुःवब है एेसा समकर विद्रज्जन स्वर्गाय भोगों 
नने मओ प्रासक्ति को प्राप्त नहीं होता, वह सम्यक्‌ सम्बद्ध (तथागत) एा पनुयायी 
तुष्णा के क्षय में लगा रहता है । 
विशेष - कामनार्ये कभी उपभोग से शान्त नहीं होती भगवानु मनु का 
वचन है--“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति 1" प्रकृतगाया को तुलना 
महामारत के इस श्लोक से कीजिये- ¦ । 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ 1 
तरष्णाक्षयसुखस्यते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ 
(शा० पवं, १७७५१} 
` विशेष--116 १० 67565 186, 187 ॐ6 8500604 80 1०४ 
21870026), 3000 ए6€ 1115 ०68४1. 


(मक्सम्यूलर संस्करण की पादरिप्पणी) 
[ स्थान -जेतवन, व्यक्ति-भ्रग्गिदत्त ब्राह्मण] 
१८८. बहु वे सरणं यन्ति, पव्बतानि वनानि च । 
प्रारामरुक्खचेत्यानि, मनुस्सा भयतज्जिता ॥१०॥ 
शब्दाथं -भ्राराम = उपवन । ख्दख = वृक्ष । मयतनज्जिता = भयभीत । 
अनुवाद - मयमीत मनुष्य बहूत-सी शरणों मे-- पवतो, वनो उपव्नो 
बर्ो थोर चंत्यां मे जाते. है । । 
१८९. नेतं खो सरणं खेम नेतं सक्णमुत्तमं । 
नेतं सरणमागम्म, सब्बदुक्ला पमुज्चति ॥११॥ 


शब्बायं -- नेतं = न 1-एततु । खेमं कल्याण (सं० क्षेमं) । श्रागम्म = 
प्राकर । सम्बदुक्ला = समी प्रकार के दुःख से । पमुच्चति = चुटता है 
भ्नुवाद--यह शरण निश्चय हौ कल्याणकार नहं है । यहु शरण उत्तम 
हीं है । इस शरण में भ्राकर (कों मी) समी प्रकार के दु.ख से नहीं टता । 
१९०. यो च वृद्ध च धम्मं च, संघ च सरणं गतो । 
चत्तारि भ्ररियस्तच्चानि, सम्मप्पञ्ञ य पस्सति ॥१२॥ 
१६९१. दुक्खं दुक्खसमृप्पाद दुक्स्स च भ्रतिक्कमं । 
भ्ररियं चटठङ्जखिकं मग्ग, दुक्लूपसमगामिनं ॥ १३॥ 
शब्दार्थं - चत्तारि श्ररियतच्चानि = चार भ्रायं सत्यो को । चार प्रायं 
षत्य है १ दुक्छं (संसार दुःलमय है), २. (दुक्लसमुप्पादो (दु.ख क। मूल 
कारण तृष्णा ठे, ३, बुक्खनिरोबो ( =-दुलकी मूल कारण तृष्णा के निरोष ` 
पे समस्त दुर्बला का निरोष हो जाता है), प्रट्ठङ्किकोमररणे = यह चौथा भ्रायं 
सत्य है ।इसके शठ मागं ह--१. सम्मादिट्ठी, सम्मासंकप्पो, ३. सम्मावाचा, 
४. सम्माकम्मन्तो, ५. सम्माभ्राजीवो. ६. सम्मावायामो, ७. सम्मासति भ्रौर 
(५. पम्मासमाधि । भधिक विषयोपभोग भ्नोर भ्रधिक छच्छसाधन--इन दोनों 
ब्रम कोटियो का निषेष करनेसे इस मागं को मज्छमा परिपदा' भी कहा 
गया है । सम्मप्पञ्जाय = सम्यक्‌ वृद्धि स। दुक्यसष्रुप्पादं = दुःख को उत्पत्ति । 
प्रतिव्कमं = भ्रतिक्रम प्र्थात्‌ विनाश । चट्षेगिक == च ¬ भट्ठगिक । मग्ग == 
मागे । दुक्खुपसमगाथिन = दुःख के विनाश की भ्रोर जाने वाला । । 
म्रनुवाद-भ्रौरजो बुद्ध, धमं भौर संघकी शरण मे गया है (वहू 
मनुष्य) दुख, दुः की उत्पत्ति, बुख का विनाश भीर दुःख कै विनाश (र्यात्‌ 
निर्वाण) की श्रोर ले जाने बाले धं ष्ठ भरष्टागिक मागं--इन चार प्रायं सत्यां 
को प्रपनी सम्यक्‌ बुद्धि से देख लेता है । ॑ 
विणेव--बीद्ध धमं मे बुद्ध, धर्मं रौर संघ को 'सरणत्तय या “रतनत्तय्‌' 
हहा जाता है । खुद्दकपाठपालि के.प्रारम्भ में ही लिला है-- | 
१. महाभारत मँ भी तृष्णा को सबसे बड़ी व्याधि बताग्ना गया है- 
या दुस्त्यजा दुमतिभिर्या न जीयंति जी्तः । 
योऽसो प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ - 
(शान्तिपवं; २७६।१२) 
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बुद्ध सरणं गच्छामि । . 
घम्मं सरणं गच्छामि । 
संघ सरणं गच्छामि ॥ 

, दुतियं पि बुद्धं सरणं गच्छामि । 
दुतियं पि धम्मं सरणं गच्छामि । 
दूतिय पि संव सरणं गच्छामि । 
ततियं पि बुद्ध सरणं गच्छामि । 
तत्ियं पि धम्मं सरणं गच्छामि । 
ततियं पि संध सरणं गच्छामि ॥ 
एतं खो सरण खेमं एतं सरणमृत्तमं । 

१६२. एतं.खो सरणं खेमं, एतं सरणमुत्तमं । 
` , एतं सरणमागम्य, सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥१४॥ 
` अनुवाद--यह शरण निश्चय ही कल्याणकारी है । यह उत्तम शरण ह 


इस शरण में ध्राकर (मनुष्य) समो प्रकारके वससे रूट जाता है । 
` [स्यान-जेतवन, व्यव्ति--प्रानन्द यर] 
१९३. दुल्लमो पुरिसाजञ्ञो, न सो सन्बत्थ जायति । 
| यत्थ सो, जायति धीरो, तं कुल सृखमेघति ॥१५॥ 
शब्दा्- पुरिसाजञ्मो = पुनः जन्म लेने वाला पुरुष (पुरुष + भजन्यः॥ 
प्रधिकांश विद्वानों ने शुमष --भ्रजानेयः' संस्कृत रूप माना ह 1 संस्कृत भ्रजानेष 
का श्रयं है--उशख्चकूलोदमव या निर्भीक्र ¦ प्रतः एेसा अथं तेने पर गाया॥ 
भ्मन्तिम पदके साथ संगतिं न हो सकेगी । इसलिये हमारे विचारमें 
जन्म न लेने के योग्य भर्थात्‌ पूर्णरूप से प्रबुद्ध मनुष्य दुलभ है एेसा 
करना ही उचित होगा । मेक्सम्युलर नेमी ^^ ऽण़लाण्थ(पाभ 1 
९०00112) 13 ००६ 6४७71 णणणत' ही भ्रथं किया है । 
स्रनुवाद- पुनः जन्भ न लेने के योग्य (धर्थात्‌ पूणं प्रबुद्ध) पुरुष 
है, वह सब जगह पंवा नहीं होता । निस कुल में बह ध्यशाली पदा | 
` उसमें सुख की वदि होती है । स | 
`  (स्थान--जेतवन, व्यविति--संबहुल भिक्लु | 
१९४. सुखो बुद्धानमुप्पादो सुखा सद्धम्मदेसना 
सुखा संधस्स सामग्गी, समग्गानं तपो सुखो ॥१६॥ 





° बको चुदसमो , . : [ < 


शम्दाथं - सुखो = सुलदायी । सद्धम्मदेसना = सद्धमं का उपदेश । सामसी ` 
= समग्रता भर्थातु एकता । समग्ानं = समी का भर्यातु एकीभूत हये व्यक्तियों 
का। { कमः ्‌ 

भनुवाद - बुद्धो फा जन्म सुख देने वाला है, सद्धमे . का उपदेश सृ खदायो 
है । संघ फी एकता सुखवायी है, एफोभूत हुए व्यक्तियों को. तष सुखदायी है । 

विशेव-- स्तुत गाया मेँ “एकता पर बल दिया गया ह \.यह्‌ "एकता 
बौद्ध धमं के संध के लिए भत्यावश्यक थी । किन्तु ऋग्वेद मे जो यही भावना 
'साभ्यवाद' के खूप मे जनसामान्य के कल्याण के लिये उदारनेता ऋषियों ने 
श्रवतित की थी, वही भगवान्‌ बुद्ध के दारा भिक्खुव्गे के लिये 'भनुशासनः के 
रूप में भरचलित हुई । £्स भ्रनुशासन की कठोरता का भागे चलकर विरोध 
हृश्रा । लेकिन ऋग्वेद की निम्नलिखित भावनां साववेयुगीन भ्रौर सावंदेशिक है 
जिसकी उपयोगिता, नैतिकता भौर प्रावश्यकता कभी कम - नहीं हो सकती, 
संस्कृति का प्राण समी जाती है- 

। ष 1 
सं गच्छऽ्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम । . 





.1 ४ । 
देवा भागं यथा पूवं संजानान्म उपासते ॥ 


। । 1 
समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमषाम्‌ । 


> 4 । |. - 
समानं मन्वमभिमन्त्रये वः समनिन बो हविषा जुहोमि ॥ 


1 
समानी त भ्राकरुतिः समाना हृदयानि वः । 


। 4 4 
_ समानस्तु.वो सनो यथा वः  सुसहाखति ॥ 


(१।.१९१।२, ३. ४) 
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[स्थान -कस्मपदसबलस्य सुवर्णचेतियं, समय- चारिकः चारमानो] 
१९५. पूजारहे पूजयतो, बुद्धे यदि व सवके ्‌ 
पपञ्चसमतिक्कन्ते तिण्णसोकपरिद्र दवे ॥ १७॥ 
१९६. ते तादिसे पूजयतो निन्वुते श्रकुतोभये । 
न सक्का पुञ्जं संलातु इमेत्तमपि केनपि ॥१८॥ 
[पठमभाणवारः1 
शब्बा्थं--पूजारहे = पूजा के योग्य भर्थात्‌ पूज्यो को । (पालि में भ्रकारान्त 
पुट्लिग शब्दों के रूप द्वितीया, बहुवचन तथा सप्तमी एकवचन में एक जसे 
होते है, भरतः यहां सप्तमी का श्रम न होना चाहिये) । पपञ्चसमतिवकफन्ते = 
आंसारिक श्रपञ्चों से दूर. ह्रों को । तिष्णसोकपरिव्ववे = णोकनद । (मेक्स- 
म्यूलर-004 0 5070} को पार करने वालों को । तादिते = ताहशाव्‌ 
(सं०) । निन्यते = निवृत्तं भर्थावु मुक्तां को ।. भकूतोमये = निर्ीरकं 
` को । सं्ञातु = गिनना । एमेत्तमपि = (इमं }-एत्ते + भ्रपि) यह इतना दहै 
(सं° इयन्मात्रम्‌ श्रपि}) । 
अनुवाद- पजा के योग्य ग्यक्तियो, बुद्ध के प्रनुयाहयो, सांसारिक 
प्रपञ्चो से बूर हृभ्रो, शोकानद को पार *करने वालों, उपयु क्त प्रकार से मुक्तो 
रौर निर्भो्ो को पजने याले ष्यविति का "यह्‌ पुण्य इतना है" इस प्रकार किसी 
के हारा गिना भी नहीं जा सकता । 


तम ममक 


१५. सुखवग्गो पुल्नरसमो 
[स्थान-सक्कदेश,--व्यक्ति--जातक (कलहवुपसमनत्थं) | 
१९७. ससुखं वत जीवाम, वेरिनेस. भ्रवेरिनो । 
वेरिनेसु मनुस्सेसु व्रिहराम भ्रवेरिनो ॥१॥ 


तिका 2 सकलः 
१. कश्यपदशबलस्य । दशबल" बुद्ध का विशेषण होने के कारण उन्हीं के 


लिये दः हो गया है। 


२. बौद्ध सम्प्रदाय में “चारिका का भ्रथं है-चहलकदमी भ्र्थातु पद-बिहार। ¦ 


३. कोष्ठक वाला पाठ केवल नालन्दा संस्करण मे प्राप्त है। 


यो 1 क त 


प.्तेम चश्से सतीव > शौ<्बृ ॥ | 
सुलवग्गो पुन्ञरसमो 3, ०मन्ट शख ॥ 2: 


 शन्वाथ-यत = वास्तव मे । वेरिनेसु = बेरियो भे । धवेरिनो- प्रशवता 
र्यात्‌ मित्रता का व्यवहार करने वाते (हम) । 
भ्रनुवाद--शतरभरो मे परणत्नुता का ष्यवहार करने वाते (हम) वास्तव मे 
सुखपू्वफ जीते है । शत्र.-मनुष्यों में (हम) भरशत्र (मित्र) हो विहार करते है । 
विशेष--शतुररौ के मध्य शत्र, बनकर रहना भ्रतीव कटिन. है । इसीलिए 
यमक्रवग्ग में पहते हीः कहा जा चुका है-- ` = ॑ 
१९०. न हिवेरेन वेरानि सम्मन्तीष कदाचनं । . 
भवेरेग च सम्मन्ति एस .घम्मो सनन्तनो । ` 
सुसुखं वत जीवाम, श्रातुरेसु भ्रनातुरा । 
भातुरेसु मनस्सेसु, विहराम भ्रनातुरा ॥२ ्‌ 
अनुवाद - (मान, ह्या प्रावि से) भ्रातुर (व्याकुल) व्यक्तियों सें प्नातुर 
। (उतावले या बदले की मावना से रहित) होकर (हम) वास्तव में सुखपु्वंक 
जोति है । भरातुर. मनुष्यो मे (हम) भनातुर) (भीर) ्ो विहार करते है । ` 
. विशेष--मान्‌, ईर्ष्या बदले की भावना भ्रादि से प्रस्त श्रतएव व्याकुल 
` व्यक्तियों के शत्रू. हमेशा बढते है, उन्हे शान्ति कर्हा- 
` श्रवकोच्छि मं भ्रवधि म भ्रजिनि में भ्रहासिमे। ` 
ये च तं उपनग्हन्ति वेरं तेस न . सम्मति ॥ धम्मपद, ३, 
महाभारत णान्ति पवं बे मोक्हागयाहै- . ` ` ` ` - 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा शोकानन्दौ श्रियाप्रियो । 
भयामयं च सन्त्यज्य सम्प्रशान्तो निरामयः ॥२७६।११ 
१९९. सुसूखं वत जीवाम उस्सकेसु अनुस्सुका॥३। 
उस्सुकेसु मनुस्सेसु, विहराम अनुस्सृका ।३। 
शन्बायं-- उत्सुक = लालायित भर्थात्‌ लालची (मैक्सम्यूलर-७7०0४) # 
भननुवाद--लालची व्यक्तियों (हम) लालचरहित हो वास्तव. मं सुक- 
। पूर्वक जीते ह । लालची भनुष्यो में (हम) लालचरहित होकर विहार करते है । 
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 [स्थान-फञ्चणाला ब्राह्मण गाम--मगघ) व्यक्ति--मार] 
२००. सुसुखं वत जीवाम, येसं नो नत्थि किञ्चन । 
पीतिभक्वा भविस्साम, देवा भराभस्सरा यथा ॥४॥ 
शब्वार्थ - -पीतिमक्ला == परानन्द है भोजन जिनका । भ्रामस्सरा = भराभा- 
स्वर । प्रष्टे ने संस्कृत कोष में 'भ्रामास्वर' का पर्याय 1261800 (गन्धं) 
दिया है किन्तु मैक्सम्यूलर ने शाब्दिक प्रथं ए 80०08 ही दिया दै। 
विभङ्खटकथा मे “भाभस्सर देव" के सम्बन्ध में बताया गया है करि उनके शरीर 
ते ज्योति चारों भ्रोर छिटकती है-' दण्ड-दीपिकाय भ्रञ्चि विय एतेसं सरीरतो 
भ्राभा छिज्जित्वा छिज्जित्ग पतन्ती विय सरति विसरतीत भ्रामस्सरा ।“ ये देव 
केवल “पीति' (भ्ानन्द) ही भक्षण कर प्राण घारण करते है । 
` अनुवाद-(हम लोग) जिनका कु नहीं है वास्तव मे सुखयुर्बरु जीते 
है । (हम) भामास्वर देवों के समान भ्रानन्दमोजी वनेगे । 
विशेष- मेडाभारत के शान्तिपर्व मे विदेह जनक के निम्न शब्दों से तुलना 
कीजिये, मिथिला में प्राग लगी, प्रर जनक निषचिन्त है 
सुसुखं बत जीवामि यस्य मे नास्ति किञ्चन । 
मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किञ्चन ।२७६।४ 
[स्थान-जेततन विषयवस्तु-कोसलरञ्जो पराजयो] 
२०१. जयं वेर पसवति, दुक्खं सेति पराजितो । 
` उपसन्तो सुखं सेति, हित्वा जयपराजय ॥ 
| शन्दा्ं--पसवति = उत्पन्न करती है । सेति = सोता है । उषसन्तो = 
पूणं तया शान्त । हित्वा == त्याग कर. - । 


भ्नृवाद- विजय शत्र ता को उत्पन्न करती है । पराजित हा (मनुष्य) | 


डः (की नीर) सोता है । जय-पराजय को त्याग कर पुणंतया शान्त (मनुष्य) 
घुख (की नाद) सोता है। 


2. 116 ४6 15 2561०64 10 ९४०02, म0€0 16 06860 9 ४6 
०९८७८ ० भ्रजातशत्‌, 0» सेनजित्‌" - मेश्सम्यूलर । 


कनी नि च भ क 


ऽअवगो पृन्नरसमो | ४133 


| विशेषं - संयुक्त निकाय के प्रथम भाग में भी यह्‌ गाया उद्ध.त हुईं ह । 
प्रवदान. शतक मे इस गाथा का संस्कृत रूपान्तर उपलन्ध है- 
ज्यो वरं भ्रसवति दु खं शेते पराजितः । ` | 
उपशान्तः सुखं शेते हित्वा जयपराजयम्‌ ॥ 
(स्थान- जेतवन, व्यक्ति-प्रञ्नतरा कुलकञ्ना* ] 
२०२. नत्थि रागसमो भ्रग्निः नत्थि दोससमो कलि । ` 
नत्थि खन्धसमा' दुक्ला नत्थि सन्तिपरं सुख ॥६॥ 
शब्दाथं - वोषसमो -= दे ष के समान । कलि = कलह या पाप । मेक्सम्यूलर, 
ते "कलि" का श्रयं द्यूतकमं का भाग्यहीन पासा (एणण्णध, 01९). - बुद्धवोष ने 
्रपराघ' श्रौर ए० के० नारायण ने 'मल' किया है । सन्धसमा = स्कन्व भ्र्यात्‌ 
संसार के समान । सन्तुषरं = शान्ति से बढ़कर । 
भ्रनुवाद--राग के समान श्रग्नि नहीं है, हष के समान पाप नहीं है। 
संसार (या पुनर्जन्म) के समान दुःख नहीं है शान्ति से बढ़कर सुख नहीं है । 
|  [स्थान-प्रालवी, व्यक्ति-एक उपासक) 
२०३. जिषच्छा' परमा रोगा, सङ्करा परमा दुला । 
एतं अत्वा यथाभूतं निब्बानं परमं सुख ॥७॥ 
शब्दार्थ - लिघच्छा = इच्छा । यद्यपि इसका व्युत्पत्तिलभ्य भ्रथं है खाने 
की इच्छा, पर कामोपभोग की इच्छा' जसे विस्तृत ग्रथं को प्रकट करनेके 
लिये हमने इसका भ्रथं "इच्छा" ही श्या है । मैक्सम्यूलर ने ठीक ही लिखा है 
""जिषच्छा गः 25 १६ 1 पापल 10 ००५ 1/9. ` जिषच्छा (सं° जिघत्सा); 
70005 70६ 0019 पाणान", एप भूा6५१९8 06९ "°संग्रह॒ की प्रवृत्ति" 
जसा भर्थःमूल से पर्याप्त भिन्न हो जाता है। संखारा = पुनजंनम (संस्कार) । 
यह पांच खन्धो मे से चौथा स्कन्ध है, लेकिन बद्धवोष ने षका प्रथं पञ्च- 


१. चौ० - कुलदारिका । २. सि == ~ ~ । 
३. जिघच्छापरमा । मैषसम्यूलर भी लिखते है-1 09 एधि ९० 
८20. जिषच्छा-परमा ४ 00070000. 


॥ 





+ चलं ` ५ धर्मपुर 


स्कन् (संलारा ति पञ्च सन्धा) किया है । चाइत्डसं के अनुसार . 070. 
6 भ्रौर मेक्सम्युलर के भ्नुसार इसका भ्रथं है 8०0४. 
भरनुवाद-इच्छा सबसे बड़ा रोग है, पुनर्जन्म सवसे बड़ा -दुःल है इ 
यथाथं रूप में जानकर निर्वाण परम सुख है (एला जानो) । 
, स्थान-जेतवन, व्यक्ति--पसेनदि कोसलराज 
२०४. ्रारोग्य परमा लाभा सन्तुटि्ठ परम घन । 
विस्सास परमा जाति निब्बानं परमं सुखं ।५॥* 
नुवाद--भ्रारोग्य प्रम लाम है, सन्तुष्टि परम धन है । विश्वास परम 
बन्धु हे निर्वाण परभ सुख है। न 
विशेष--गाथा के तृतीय पाद का भ्रनुवाद मैकंघम्यूनर ने घण ¡8 {16 
०९5८ ०1 लधप०ण5[ं95 भ्रौर चाइल्डसं ने {16 6७१ 16195781 18 2 708 
#०४ ९बा (षण9ं किया है। | | 
[स्थान--वेसालौ व्यक्ति-तिस्त थैर] 
२०४. पविवेकरसं पित्वा रसं उपसमस्स च । 
निदृदरो होति निष्पापो धश्मपीतिरसं पिवं ॥।९॥ ्‌ 
शब्दां - निद्रदरो = निडर । धम्मपीतिरसं = घमं के श्रानन्द रूपी रप 
को । पिवं = पीता हुमा । | 
भनुवाद-श्रकृष्ट विवेक के रस को तया शान्तिके रसफो पीकर, ध्म 
के भ्रानन्वरूपी रस को पीता हरा (मनुष्य) निडर भ्रौर निष्पाप हो जाता है । 
विशेष- यहो गाथा सूत्तनिपात के तीसरे सृत्त हिरिसुत्त की अन्तिम गाथा 
के रूप में उपलन्ध होती है । न । 
. स्थान वेणुगाम व्यक्ति सकक | 
, २०६. साधु दस्सनमरियानं सन्निवासो सदा सुखो । 
भदस्सनेन बालान, निच्चमेव संखी सिया ॥१०॥ 


१ चौखम्बा संस्करण में पात्र “परज्जतर' भिक्खु है । 
२..सि०--पीत्वा । 
३. ब्र°- साहु । 





सुखवग्गो पुञ्चरसमो [ ८९ 


भ्रनुनाद-भ्रायों का दशन शुम ह, घनतो के साय निवास सखद 
 है। इं 9 सक । हा 
विशेष--सन्तों की सङ्गति सुखदाधिनी होती है- 
जाइयं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम्‌, 
मानोन्न ति दिशति पापमपाकरोति । 
सन्तोषमाकलति दिक्षु तनोति कीत्तिम्‌, 
सत्सङ्गतिः कथय न्न करोति पुसाम्‌ ॥ 
मूख एवं दुष्ट से दुर रहने की सलाह विष्णशर्मा ने भी दी ये- 
` वरं गहनदुर्गेष आन्तं वनचरैः सह । 
न दुष्टजनसम्पकंः सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥ 
देखिये- गाथा ७८ ॥ 
२०७. बालसङ्खतचारी हि दीघमद्धान सोचति 1 
दुक्लो बालेदहि संवासो भ्रमित्तेनेवं सन्बदा 1 
घीरो च सुखसंवासो," जातीनं व समागमो ॥ १११ 
शब्दाथं-दीघमद्धान = मागं में बहूत दुर तक । बालेहि- मखो के साथ । 
सन्बदा = सद॑व । 
अनुवाद- मूखं की सङ्ति में चलने वाला मागं मे बहुत दुर तक निश्चय 
ही पश्चाताप करता है । मखो फे साथ निवास सदंव दुःखदाय होता है जसे कि 
शत्रु के साथ निवास (बु.खदायी होता है) षयशाली के साय रहना, जाति वालों 
के समागम के समान सुखद होता है । 
विशेष -- तुलनीय, गाथा ६१, ६६। 
तस्माहि- 
२०८. धीरं च पञ्जं च वहुस्सुतं च धोरय्यसोलं वतवन्तमारियं' । ` 
तं तादसं सप्पुरिसं सुमेध, भजेथ नक्खसदथं, व चन्दिमा ॥१२॥ 





न [वा द का ~" ह अथ बा का रका कत भः 





१.1 णत 176 (० 75४ म्ुलो च घीर सवासो-मक्सम्यूलर ॥ 
२. ब्र° वतवन्तमरियं । 


र 


६० - ] घम्मपदं 


शब्दायं--षञ्ञं = प्राज्ञ । धोरग्यसील = शीलवान्‌ (सं° घौरेयशीलम्‌) | 

वतवन्तं == व्रतवान्‌ । नक्छत्तपथं = नक्षत्रपथ । इन सभी शब्दों में द्वितीयः का 
प्रयोग भज्‌ भ्रातु के प्रयोगके कारणदहूप्राहै। 

भ्ननुवाद-ध्सलिये- ॥ | 

, (मनुष्य) षीर प्राज्ञ, विद्वान्‌, शीलवान्‌, व्रतवान्‌, भेष्ठ श्रौर मेघावी 

सत्पुरुष का भ्रनृगमन उसी प्रकार करे जसे फि चन्रमा नक्षत्रमाग का। 


कियाय वयय जाय 


१६. पियवग्गो सोलसमो 


[स्थान-जेतवन, व्यक्ति - तयो पव्बजिता ] 
२०६. भ्रायोगे मुञ्जमत्तानं योगस्मि च भ्रयोजय । 
` भ्रत्थं हित्वा पियग्गाही पिहेतत्तानुयोगिनं ॥१॥ 
शब्बा्थ--श्रायोगे = न करने योग्य कायं मे । (वृद्धघोष ने लिखा है- 
“तत्व भ्रायोगे ति भ्रयुज्जितव्वे भयोनिसोमनसिकारे वेसियागोचरादिभेदस्ष हि 
छन्बिषस्स भ्रगोचरस्स सेवनं इध प्रयोनिसोमनसिकारो नाम ।" योगस्मि ~ कर. 
णीय कायं में । पियग्ाही =प्रिय (विषयों) का ग्राही \ पिहित = स्पृहा करे 
(सं° स्पृहयेत्‌) । प्रततानुयोगिनं = म्ात्मानुयोगी भर्थावु श्रात्मोन्नति में संलग्न 
9110 025 66160 11561 10 7160112000-- मेक्सम्यूलर) । 
भरनुवाद- न करने योग्य कार्य म प्रपने को लगता हृश्रा फरने योग्य 
कायं मे न लगता हृभ्रा, भयं (परमा) को छोडकर प्रिय विषयों (पञ्चकाम- 
रणो) को प्रहण करने वाला (मनुष्य) श्रात्मोज्ञति मे सलगन , व्यक्ति) को स्पृहा 
करे । | 


विशेष--'योग' का भ्रथं "विविध यौगिक भ्रासनो से नहीं है। गीता में 
भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है --्योगःकर्मसु कोशलमू ।' “कर्मं की कुशलता" ही योग 
` है, भ्रवएव प्रजुन को भगवानु का उपदेश है--“योगस्थः कुर कर्मीण सङ्ग 
त्यक्तवा घनञ्जय ।” | ्‌ 

'पंचकामगणों मे भ्रनसक्ति' ही -करमकुशलता' है जिसका दूसरा नाम योग 
समका जाता है। विविष यौगिक भ्रासनों से साधक का मला नहीं हो सक्ता- 
देखिये, षम्मपदं गाथा ४५, १४९ । | | 





पियवगगो सोलसमो | [ | ९१ 


२१०. मा पियेहि समागञ्छि भ्रप्पियेहि कुदाचनं । 
पियानं भ्रदस्सनं दुक्खं भ्रप्पियान च दस्सनं ॥२॥ 
शब्वार्थ--पियेहि = पञ्चकामगूणों के साथ । समागच्छ =सम-- 
प्रागच्छ। ॑ 
. श्रनुवाद ~ श्रियो (पञ्चकामगुणो) के साय न भ्राप्नो, प्रप्रिय के साथ कमी 
मत धाप्रो । प्रियो का प्रदशन भौर प्रप्रियों फा दशन इुःखद होता है । 
. विशेष-तुलना कीजिये- 
पञ्चकामगुणे हित्वा पियरूपे मनोरमे । 
सद्धाय षरा निक्म्म दुक्लस्सन्तकरो भव ॥ 
 (सुत्तनिपात, २।११।११७) 
२११. तरमा पियं न कथिराथ, पियापायो हि पापको । 
गन्था तेसं न विज्जन्ति, येसं नत्थि पियाप्पियं ॥३॥ 
| शब्दाथं -- पियापायो ~ प्रिय का वियोग (सं० प्रियापायो। । गन्था = बरन । 
, श्रियाप्पिव न=ग्रिय तथा भ्त्रिय। 
श्ननुवाद--इसलिये भ्रिय नह बनाना चाहिये । भिय का वियोग कष्ट- 
कारी होता है । जिनके त्रिय तथा द्मप्रिय नहीं होते उनके बन्धन नहीं ह । 
| स्थान--जेतवन व्यक्ति भ्रञ्जतर कुटुम्बिकः] 
२१२. दिशतो जायती सोको, पियतो जायती भयं । 
पितो विष्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो मयं ।*४५ 
| ञननुवाद--भ्रिय से शोक उत्पन्न होता है, त्रिय से मय उत्यन्त होता है । 
` प्रियस्ते मुक्त व्यपति को शोक नह मय कहां सेहो) ? | 
[स्थान - जेतवन व्यक्ति-विसाखा उपापिका] 
२१३. पेमतो जायती सोको, पेमदो जायती भयं । 
पेमतो जिप्पमूत्तस्स, नत्थि सोको कतो भयं ॥*॥ 
अनुवाद - रेन से शोक उप हो ह, भेम ले मय उत्व्न होत है । 
रेभ से मुक्त व्ययित फो श क नही है मय कहं से शे) ! 





६२ ] षम्मषदे ` 
विरेष-तुलनीय- | 
प्रीति करि काहू मुख न लयौ । र 
प्रीति करी पतंग दीप सम्‌ भपनो ही प्राण दह्यौ ॥ सुरदा 
[स्थान--कूटाग।रसाला (वेसाली) ग्यक्ति--लिच्छिवि| | 
२१४. रतिया जायति सोको, रतिया जायती भयं 1 
रतिया विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कृतो भयं ॥॥६॥ ` 
अनुवाद--रति (राग) से शोक उत्पन्नं होता है, रति से सय उत्पन्न हाता 
है । रति-क्त यविति को शोक नहीं है, मय कहा (से हो) + | 
विरेष- तुलनीय- 
नत्थि रागसमो भ्रग्नि"“ `` । घम्मपदं, २० २। 
एवं नास्ति रागसमं दुःखमू.“-। महाभारत, शा० प० १५७।३५ 
[स्थान - जेतवन, व्यक्ति--भ्रनित्थिगन्धकुमार] 
२१५. कामतो जायति सोको, कामतो जायति भयं । 
कामतो विप्पमृत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भयं ॥७॥. ` 
भनुवाद- काम (इच्छा) से शोक उत्यन्न होता है । फाम से मय उत्पन्त 
होता है । काम से मुक्त व्यक्ति को शोक नहीं हे, मय कहां (से हो) ? 
[स्थान -जेतवन, व्यक्ति--प्रज्जतर ब्राह्मण | 
२१६. तण्डाय जायती सोको, तण्हाय जायती भयं । 
तण्टाय विष्ममृत्तस्स, नत्थि सोको कतो भयं ॥८॥ 
भनुवाद- वृष्णा ते शोक उत्यन्न होता है. त्रष्णा से भय उत्पन्न हाता है । 
तृष्णा से मुक्त व्यक्ति. के लिये शोक नहीं है, मय क्ट (सेष्ो)? 
` विशेष- तृष्णा सबसे बड़ा रोग है, उसे त्याग देने पर ही सुख सम्मव 
. ै- .- | 
या दुस्त्यजा दुमंतिभिर्या न जीयंति जीयंतः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां वृष्णा त्यजतः सुखम्‌ ॥ 
- ` (महाभारत, शा० प० २७ ६।१२) 





पियव्गो सोलसमो 


[स्थान--राजगह (वेणुवन), व्यक्ति-पंचसत दारक] 
२९७. सीलदस्सनसम्पन्नं, धम्मटु, सच्चवादिनं' 
भरत्तनो कम्म कुन्बानं, तं जनो कुरुते पियं ॥९॥ 


शन्वाथे --सीलदस्सनसम्पन्तं = शील भ्रौर दर्शन से सम्पन्न । ` दर्शन का 
तात्पयं है किसी वस्तु को उसके वास्तविक.रूप मे सही-सही देखना भ्र्थातु 
सम्यक्‌ ` दशन । वुद्धघोष लिखते है 'मग्गफलसम्पयत्तन सम्मादस्सनेन च 
सम्पन्नं ॥' घम्मदट्‌ठढं = घरमिष्ठं (सं०) । 

श्रनुवाद-जो शोल भ्रौर सम्यक्‌ दशन से युक्त, धर्मिष्ठ, सत्यवादी (प्रोर) 
पना ष्ठायं करने वाला है, उते लोग प्रिय बनाते ह । 


. [स्थान- जेतवन, व्यक्ति-ध्रनागामि येरर) 


२१०. छन्दजातो भ्रनक्खाते, मनसा च फुटो सिया। 
कामेसु" च भ्रप्पटिबद्धचित्तो, उद्धसोतोऽति वुच्चति ॥१०॥ 


शब्दाय छन्वजातो = छन्दस्‌ । इच्छा उत्पन्नं हो गई है जिसकी भ्र्थातु 
` भ्रभिलाषी । प्रनक्ाते = भकथ्य भर्थात्‌ निर्वाण में । फुटो = स्पष्ट भर्थात्‌ निमल 
। (सं० स्पुटः) । श््पटिबद्धाचित्तो = परप्रतिबद्ध चित्त वाला । उद्धसोतो =उष्वं- 
जन्म लेकर “्रकनिटठ' देवलोक की भोर भ्रग्रसर होने वाले बोद्ध सिवखु को बोद्ध 
दर्शेन मं "उद्धसोत' कहा जाता है--“एवं रूपो भिक्लु भ्र विहेसु निन्द त्तत्वा ततो 
पटठाय पटिसम्धिवसेन भ्रकनिटठ-गच्छन्तो उदसोतो'ति वुच्चति । 
-वुद्धघोष | 
भ्रनुवाद- धरकभ्य (निर्वाण) में उत्पन्न इच्छा वाला भ्रोर मन से निमल 
क्लौर कामों में जिसका वित्त बंधा नहीं है वह ऊर्ध्व्लोत कहा जाता है । 





स 
१. ना० सच्चवेदिनं । 
२. ए० के° नारायण सम्पादित संस्करण मे स्थान-पात्र रा निर्देश नही है । 
३. स्या०-कामे। 


९४ | ्‌ । घम्म 
[स्वान--इसिपतन, व्यक्ति--नन्दिपुतत] 
२१९ चिरप्पवासि पुरिस, दूरतो सोत्थिमागतं । 
जातिमित्ता सुहज्जा च, अभिनन्दन्ति भ्रागतं ॥११॥ 
` शब्दाथं - सोथ = स्वस्व । जारिमित्ता = बन्धु श्रौर भित्र । _ सुहन्जा= 
सुहृद्‌ । 
, अनु बाद बहुत समय तक बाहर रहने वाले, दर से प्राये हुये स्वस्थ पुश 
का बन्धु, मित्र भ्रौर सहूदय लोग भ्रमिनन्दन करते है । 
२२०. तथेव कतयपुञ्ञं पि, भ्रस्मा लोका परं गतं । 
` पुल्जानि पटिगण्हुन्ति, पियं जाती व भ्ागतं ॥१२॥ 
भन्‌.वाद--उसी प्रकार इस लोक से परलोक फो गये हुये छत पुण्य पृख् 
कामी भये हुये जाति-माई के समान पुण्य कमं स्वागत करते ह । 


१७. कोधवग्गो सत्तरसमो 


[ स्थान-निग्गोषाराम ग्यक्ति- रोहिणी खत्तियकञ्जा | 
२२१. कोषं जहे विप्पजहेय्य मानं संयोजनं सम्बमतिक्कमेय्य । 

तं नामरूपस्मि असज्जमानं, भ्रकिन्चनं नानुपतन्ति दुक्खा ॥१॥ 

शब्बायं -जहे = त्याग देना चाहिये । संयोजनं सम्बं = सभी. बन्धनों को । 
भरतिकमे्य = म्रतिक्रमण करना चाहिये । (सं० प्रतिक्रमध्वमु) । नामह्पस्मि = 
नाम भ्रीर रूप में । भ्रसज्जमानं == भनासक्त । | 
भनुवाद-क्रोष को त्याग देना चाहिये । मान को त्याग देना चाहिये । | 
पमी बन्धनो का भतिक्रमण करना चाहिये । नाम शरोर र्य मे अनासक्त सतं 
 भकिऽ्चन पर दुःख नह प्राते । ˆ | | 





कोधवगगो सत्तस्समो [ १५ 
विशेष- नाम भरर सूप-ये दो प्रत्यय संसार के भ्रन्यतम कारण है। 
विज्ञान प्रत्यय से इनकी उत्पत्ति होती है भ्रौर ये स्वयं छः भरायतनों के कारण 
है । विशेष विवरण उदानपोलि के 'पठमबौधिसुत्त' मेँ इस प्रकार दिया गया है- 


इति इमस्मि सति इदं होति, इमस्सुप्पादा इदं उप्पज्जति, यदिदं- 
भ्रविज्जापच्चया संलारा, संखारपच्चया विजञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामरूपं, 
, नामरूपपच्चया सलायतनं, सलायतनपच्चया फस्सो, फस्सपन्चया वेदना, वेदना- 
पच्चय। तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति 
जातिपच्चया जरामरणं. सोकपरिदेवदुक्लदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स 
केःवलस्स दुक्खक्न्घस्स समुदयो हीती ति ।“ 


[स्यान--भरगगालव चेतिय, ग्यक्ति--भ्रञ्जतर भिक्छु] 
२२२. यो वे उप्पतितं कोधं, रथ भन्तं व धारये" 
तमहं सारथि ब्रू भि, रस्मिग्गाहो इतरो जनो ॥२॥ ` 
शबग्दाणं--उष्यतित्तं = चदृते । मन्तं = भटके हुये (सं० भ्रान्तम्‌) 1 घारये = 
रोक लेता है (निग्गण्ित्‌ सक्कोति--बुद्धवोष) । रस्मिरगाहो = लगाम ॒पकडने 
वाला । 
ग्रन॒वाद- जो (मनुष्य) चदृते क्रोध को मटके हये रय के समान रोक 
लेता है, उस भ्यक्ति को (मै) 'सारयि' कहता.हैः भ्नन्य॒तो (केवल लगाम 
पकडने वाले ह । 
[स्थान-- राजगह (वेणुवन) व्यक्ति--उत्तरा उपासिका] 
२२३. अवकोधेन जिने कोधं म्रसाधूं साधूनां जिने । 
जिने कदरियं दानेन. सच्चेनालीकवादिन ॥३॥ 
भ्रनुवाद- क्रोध (शान्ति) से क्रोध को जीते, साधु (मनाई) से भ्रसाधु 
(दुर्जन) को जीते । दान से कृपण को {भ्रोर) सत्य से भूठ बोलने वालं को 
जीते । 








१. बण -षारये। 





९६ ]  धेम्मपं 


विशेष-- यह गाथा राजोजादजातकष मेँ भी उदृत हइ है । महाभारत के 
उद्योग पवं के विदुर नीति प्रकरण में इसी भाव का निम्नलिखित शलोक प्राप्त 
होता है- (9 ¦ 
। भ्रक्रोधैन जयतु क्रोधं. श्रसाधं साधूना जयेनु । 
"जयेत्कदर्यं दानेन. जयेत्‌ सत्यन चानृतम्‌ ।३९।७२ 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति -- महामोगगलान येग] 
९२४. सच्चं भणे न कुज्मेय्य दज्जा ्रप्ं पि याचितो । 
एतेहि तीहि ठनेहि गच्छे देवान सन्तिके ॥ ४) 1 
शब्दार्थ न कुर्मेय्य = क्रोध न करे ०(सं० न करध्येत्‌) । दज्जो देवे 
(सं° दद्यात्‌) । श्भरष्पं' पि = योडा भी । तीहि = तीन (सं० धिभिः । ठानेहि = 
स्थानों से । 
अनुवाद सत्य बोले, क्रोध न करे, मगि जाने पर थोड़ा मी देवे, इन 
तीन स्थानों (वातो) से देवों के पास जाये । 
(स्थान--भ्रञ्जनवन, समय--भिक्सूहि पटत्पञ्ट, भरारन्भर ] 
२२५. भ्राहिसका ये मुनयों निच्चं कायेन संवुता । 
यन्ति भरच्नुतं ठान' यत्य गन्त्वा न सोचरे ।\५॥ क 
„` शब्दां -भरच्चुतं = च्युत्‌ न होने वाले । ठानं = स्थान को। न सोचरे= . ` 
शोक नहीं करते । ५८4 
भरनुवाद--जो श्रहिसक तथा सदव शरीर से संयत रहने वाले सुनिहैवे 
च्युत न होने वाले स्थान को जाते है जहां जाकर वे शोक नहीं करते । 
स्थान-- गिज्मकरट, व्यक्ति--राजगहसेटिठनो दासी पूण्णाष 
१९९. सदा . जागरमानाम भ्रहोरत्तानुसिक्खिनः । 
निव्वान' ्रधिमूत्तान त्थं गच्छन्ति सवा ॥६॥ 


१. सि०-दज्जाप्पस्मिम्पि | 

२ ए० के नारायण ने भ्रपने संस्करण मे स्थान- साकेत श्रौर व्यक्ति 
कोई ब्राह्मण" ठेसा लिखा है । । 

१. ए० के नारायण के भरसार “गिज्भकुट (राजगह) तथा पात्र 
राजगृह भेष्डी का पुत्र" है। 





कोधवम्गो सत्तस्समो ्‌ [ ९७ 


| शन्दा्थ--जागरमानानं ==जाग्रत रहने वालो के (सं° जाग्रताम्‌ 
पहोरत्तानुसिषिखनं = दिन-रात शिक्षित होने वालों के । न (क 
निर्वाण के प्रति प्रयत्नशील लोगों के । प्रत्थं = भस्त (नष्ट) । प 
भनुवाद- हमेशा जाग्रत रने वाले, दिन-रात शिक्षित वाले (भौर) 
। ९ के भरति भ्रयत्नशील लोगों के श्राव (चित्त-मल) व ह । 
। + 


[स्यान--जेतवन, व्यक्ति-भतुल उपासक] 

२२७. पोराणमेतं भरतुल नेतं अज्जतनामिव । 

निन्दन्ति तुष्डिमासीनं, निन्दन्ति बहुभाणिनं । 

मितभाणि, पि निन्दन्ति, नत्थि लोके भ्रनिन्दितो ॥७॥ 
शब्दां - पोराणणं = प्राचीन या सनातन । भज्जतन = भ्राज की । तुण्डी 
= चुप (सं० तुष्णीमू । भिंतसाणि'. पि = मितभाषी को भी । क 
| प्रनुवाद-हे भ्रतुल । यह्‌ भाज'को ही नही, यह पुरानी बात है, (लोग) 
(चुप) वैक्ने वालों की निन्वा करते ह, बहुत बोलने वाले फो निन्दा करते है . 
(भोर) भितमाषी फी भी निन्वा कते है, संसार तं धनिन्दित कोई नहीं है । 


२२८. नं चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति । 
एकन्तं निन्दितो पोसो, एकन्तं वा पसंसितो ॥५॥ 
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६ | धम्मपद्‌ 
~ -शब्दाथं - शह ~ हमा (सं० भ्रभूत्‌) । चेतरहि = च + एत (यहां) । 
्‌ नुवाद- बिल्कुल निन्दित भ्रथवा बिल्कुल प्रशंसित पर्ष न तो (कमी) 
हृभ्रा है, न (कभी) होगा भोर न यहां विद्यमान (ही) है । 
- २२९. यं चे विञ्जू पसंसन्ति, अनृविच्च सुवे सुवे । 
म्रच्छिददवृत्ति मेघावि, पन्ञासीलसमाहितं ॥६॥ 
२३०. निक्ख जम्बोनदस्सेव, को तं निन्दितुमरहति । 
देवा' पि तं पसंसन्ति ब्रहुनुना' पि पसंसितो ॥१५॥ 
शन्वा्थ--विञ्म्‌ = विज्ञ लोग (सं० विज्ञः) । भनु विच्च = चुन चुनकर 
(सं० भ्रनुविच्य) । सुवे-सुवे = प्रतिदिन (श्वः शवः) । श्रच्िददर्बुत्ति = प्रचर 
भर्थापु निर्दोष भाचरण वाले को 1 नेक्लं = निष्क! (प्राचीन काल का एक 
सिक्का) । जम्बोनदस्स सुवणं की । | 
म्रनुवाद- जिस निर्वोष भ्राचरण वाले, मेधावी, प्रजा भ्रौर शीलसे 
समन्वित व्यक्ति की विज्ञ लोग प्रतिदिन शुन-चुनकर प्रशंसा करते हु, सुवणं के 
निष्क के समान (निष्कलंक) उस व्यक्ति कौ कौन निन्दा कर सकता है ? उसकी 
देवता मौ प्रशंसा करते है, (वह) ब्रह्मा के वारा भौ श्रशंसित होता है । 
[स्थान-वेणुवन, व्यक्ति--छव्बग्गियः भिक्लु] 
२३१- कायप्पकोपं रक्लेय्य कायेन संवृतो सिया । 
कापदुच्चरितं हित्वा, कायेन सुचरित्र चरे ॥११॥ 
अनुवाद शरीरके क्रोध फ रक्षा करे, शरीर से संयत रहे । शारीरिक 
दुश्चरित को त्याग कर शरीर से सदाचार का ध्राचरण करे । 
२३२. वचीपकोपं रक्खेग्य, वाचाय संवृतो सिया । 
वचीदुच्चरितं हित्वा, वाचाय सुचरितं चरे ॥१२॥ 


कः 
१* शुद्ध सुवणं को मुद्रा “निष्क (कलङ्क या मलरहित) कही जाती थी, 


जि्तको तोल के सम्बन् में मतभेद है । विस्तृत विवरण भूमिका मे देखे । 
२, ए० क° नारायण संस्करण मे वज्निय भिक्लु" एेसा पाठ है ! 


मलवग्गो भट्ठारसमो [ ९६ 
अनुवाद--वाचसिक क्रोध (वचः भ्रकोप) की रक्षा करे, वाणी से संयत 
रहे । वाचसिक दुश्चरित्र को त्याग कर वाणी से सवाचार फा प्राचरण करे । 
२३३. मनोपकोपं रक्लेयय मनसा संवतो सिया । 
मनोदुज्चरितं हित्वा, मनसा सुचरितं चरे ।१३॥ 
भनुवाद- मन के क्रधि की रक्षा करे, मन से संयत रहे । मन फे. दुश्बरिव्र 
को त्याग कर मन से सदाचार फा श्राचरण करे । 
९२५ कायेन संवृता धीरा, ्रथो वाचाय संवृता । 
मनसा संवृता धीरा, ते वे सुपरिसंबुता ॥१४॥ 
भनुवाद-धौर (पुरुष) शरीर से संयत, वाणो से.संयत (भोर) मन से 
संयत रहते है । वास्तव में वे ही (पुरुष) सुसंयमित है । : 
डा० पौण एल०््वं्यने इसका भ्रनुवाद इस प्रकार किया 2 


76 छऽ€ त्णाध्णान्त व 8०, 7 070, ए (0४, 275 कना 
60011 1००6६49. 


१८. मल्लवर्गो अट्ठारसमो ` 
[ स्थान-जेतवन, व्यक्ति गोघातकपृत्त ] 
२३५. पण्डुपलासो व दानिसि, यमपुरिसा पि च तं उपदिठता । 
उय्योगमुखे च निट्ठसि, पाथेय्यं पि च ते न विज्जति ॥१॥ 
शब्दार्थ - पण्डुपलासो'व -- पीले पत्ते के समान । इदानिति = (इदानीं ¬ 
भरति) इस समय, हो । तं = तुम्हारे पास (° त्वाम्‌) । उपदिक्ता = उपस्यिव 
हो गये हँ । उम्थोगमूखे = महाप्रयाण भ्र्थात्‌ मृत्यु के मुल मं “परिहानिमृखे; इदं 
पन मरणनेव संधाय वुत्तं, मरणं ते पच्चुपदटितं ति भरत्यी""-बुद्धषोष । 


१. ब्र०-ते। 





"षक्र ग्री 
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१०० | धम्मपदं 


म्रनुवाद- इस.समय (तुम) पीले पत्ते फे समान हो भ्रौर तुम्हारे पास यम 
के दूत मी उपस्थित हो गये है । (तुम) त्यु के मुख में खड़े हो पर तुम्हार 
पास पाथेय मी नहु है (अर्थात्‌ परलोक को जाने वाले तुम्हारे पास ुशलकमं 
रूपी पाथेय भी नही है) । 

विशेष--परलोक मे जाते समय भ्रपना कमं ही. साथ रहता है- 


यदेव कमं केवलं, पुरा कृतं शुभाशुभमु । 
तदेव पुत्र साथिकं भवत्यमुत्र गच्छतः ॥ 
(महाभारत, मोक्षधमं प° ३२१।५१) 
२३६. सो करोहि दीपमत्तनो, चिप्पं वायम पण्डितो भव । 
निद्न्तमलो भनङ्खणो, दिव्वं भरियभूर्मि उपेहेसि * ॥२॥ 
शम्बाथ--बीपमत्तनो = धपना द्धोप (रक्षा स्थान) । वायमरु = उद्योग करो 
` (सं° व्यायच्चछम्ब) । निदधन्तमलो = निधूर्तमल भर्थातु प्रपगतमल वाला । एहेसि 
== जाभ्रोगे (सः एष्यसि) । 
मनुवाद-इसलिसे (तुम) भरषना द्वीप (रक्षा स्थान) बना लो (भर्थात्‌ 
संसार रूपी सागर में भ्रयने वचाद के लिये एक द्वीप बना लो), शीध्र ही उद्योग 
करो, पण्डित, प्रपगतमल वाले (प्रौर) निष्कलंक अनो । फिर जन्म भरौर जरा 
कोभ्राप्तन होगा । (रेषा बनने पर तुम) विभ्य भामि (घ्ा्यपद) को 
ज्नाप्रोगे । 
२३७. उपनीतवयो च दानिसि, सम्पयातोसि यमस्स सन्तिके । 
` वासो ते नत्थि अन्तरा, पाथेग्यं पि च ते न विज्जति ॥३॥ . ` 
शब्दाय -सम्पथातोषि = पहु ब गये हो (सम्प्रयातोऽसि)। घन्तरा == मध्य मे। 
भ्रनु वाद-इस समय तुम नष्ट भ्रायु वाले हो (भ्र्थात्‌ तुम्हारी भायु समाप्त 
हो श्रुको है) भ्रोर यमराज के समीप पटच गये हो । मध्य में (मागं मे) तुम्हारा 
धर (वासस्थान) नहीं है भोर तुम्हारे पास पाथेय मो नहीं है । 





२. क्ि०-भ्ररियभूमिमेहिसि । 


 बौलवग्गौ पंचमौ १ [ १०। 
२३०. सो करोहि दीपमत्तनो लिष्पं वायम पण्डितो भव । 
 निदधन्तमलो अनङ्गणो, न पुन जातिजरं उपेहसि ॥४॥ 

शन्बाथ--जातिजरं = जन्म भ्रौर जरा को । उपहति = प्राप्त होगे ॥ 

अनुवाद--इसलिये (तुम) ्रपना हष (रक्षा स्थान) बना लो, शोध्र उद्यो 
फरो, पण्डित, प्रपगतमल वाले (भ्रौर) निष्कलंक बनो, फिर जम्म भ्रोर जरा को 
प्राप्त न होगे । . । 
[स्थान --जेतवन, व्यक्ति प्रञ्यतर ब्राह्मण ] 

२३९. क मेधावी; थोकथोकं * खणे खणे । 

कम्मारो रजतस्सेव; निद्धमे मलमत्तनो ॥५॥ 

शन्दा्थं-- घरनुपुन्बेन = क्रमशः । खणे खणे = प्रति क्षण । कम्मारो ~ 
सुनार । निद्धमे = दूर करे (सं० निघमेत्‌) । | 

भरनुवाद - निस प्रकार सुनार चांदी के मेल को करमशः योड़ा-योडा करके 
प्रतिक्षण नष्ट करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भ्रषने मल को प्रतिक्षण 
योड़ा-योड़ा क्रमशः नष्ट करं । | 

` [स्थान-जेतवन, व्यक्ति-तिस्स यर] 
२४०. अयसा व मलं समूदििठ्तं तदुटूठाय' तमेव खादति । 
एवं भ्रतिघोनचारिनं सानि कम्मानि° नयन्ति दुर्गति ॥६॥ ` 

` शब्दा्थं-समुटिठ्तं = निकला हुभ्रा । तददूढाय = उससे निकलकर । भ्रति- 
धोनचारिनं = घावन (पवित्र) का भ्रतिक्रमण कर चलने वाते भर्थात्‌ १विव्रा- 
ञ्ररण का प्रतिक्रमण करने वाले को । सानि = ्रपने (सं० स्वानि) । 

म्ननुवाद--जिस प्रकार लोहे से निकला हरा .मेल (जंग) उसते निकलकर 


उतेही खा लेता है, उसी प्रकार पवित्राचरण का भ्रतिकमण करने -बाले को . 


(उसके) भ्रपने (ही) कमं दुगति को ले जाते ह । 





१. ब्र°-योकं थोकं । ¦ | 
` र ब्र°-ततुद्राय। ` ~ . 
३. सि०--सककम्मानि । ¦ 





१२ ) | धभ 
[स्थान-जेतवन, व्यक्ति--लाचुदायी येर] 
२४१. भ्रसज्छायमला मन्ता, अनुट्ठनमला धरा 1 
मलं वण्णस्स कोसज्जं, पमादो रक्तो मलं ।७॥ 
शब्दायं-धसश्कायमला सन्ता = मन्न भ्रस्वाध्याय मल वलि है अर्थात्‌ 
मन्व का मल स्वाध्याय न करना है। भनुट्‌ठानमला धरा ग्रहों का मैल 
 धनूत्थान (मरम्मत न करना) । कोसस्जं = भ्रालस्य (सं° कौसीषमू) । 
्मनुवाद- स्वाध्याय न करना मन्त्रों फा मल है, मरस्मत न करना घरों का 
मल ह । वणं (सौन्वयं) का मैल पालस्य है (भोर) भसावघानी रक्षक (षह्रेदार) 
का मेलदहे। 


[स्थान-राजगह (वेणुवन), व्यक्ति प्रञ्जतर कुलपुत्त] 
` २४२. मलित्थिया' दुच्चरितं, मच्छेरं ददतो मलं । 
॑ मला वे पापका धम्मा, भ्रररिम लोके परम्हि च ॥८॥ 
२४३. ततो मला मलतंरं ्रविज्जा परमं मलं । 
एतं मलं पहत्वान' निम्मला होथ भिक्खवो ॥&॥ 


शब्दाथं--भिलित्थिया = (मलो +- इत्थिया) स्त्री का सैल । मच्छेरं = 
कृपणता (मात्सय) । पापका धम्मा = बुरे घमं भ्र्थात्‌ वुरे कम॑ 

सनुवाद---ुराचरण स्त्री का भेल है. पणता दानी का मेल हे । बुरे कं 
इस लोक तथा परलोक मेः (मी) मेल है । 

शब्दाथ--ततो मला-=उस मेल से। होय = हो (लोट्‌, मध्यम पुरुष 
बहुवचन में शरू" धातु काः रूप) । . 

अनुवाद -- उस मल ते मी भषिरू सेल ध्रविद्या परम ंल है । इस स॑त 
को छोड़कर हे भिषुष्मो ! तिमंल हो जाघ्मो । 

ˆ~ -------- 
१. ना०-मल्लित्थिया । ्‌ 


२- गाया ८७ में इन्हीं को कष्ण घर्म" कहा गया है । 
३. ना०-पहृन्स्वान । 


. अंलवग्गो श्रहवारसमौ 8 | + 


, विशेब--श्वविया' सवसे बड़ा मैल है । इस लोक तथा परलोक भं लिवनी 
मी दुगंति होती है, उन सबकी मूल भ्रविद्ा ही है । इतिवुत्तक के विज्जाधुत्त ` 
(१३) म कहा भी गया है-- ` 

“या काचिमा दुगगतियो भिम लोके पम्डि च । 
भविज्जामूलिका सब्बा,  इच्छालोभसमुस्सया ॥ 
यतो च होति पापिच्छो श्रहिरीको' भ्रनादरो । 
ततो पापं प्रसवति भ्रषायं तेन गच्छति ।। 
तस्मा छन्दं च लोभं च अ्रविज्जं च विराजयं । 
विज्जं उप्पादयं भिक्लु सम्बा दुगगतियो जहे ति॥ 


[स्थान-जेतवन, व्यक्ति-चृल्लसारि 
२४४. सुजीवं अहिरीकेन' काकसूरेन धंसिना । 
पक्खन्दिना पगन्भेन, संकिलिट्ठेन जीवितं ।॥१०॥ 

शब्दा्थं--सुजीवं = म्रासानी से जीने योग्य (सं° सुजीव्यमु) । काकसूरेन = 
== कौश्रा के समान (स्वां मर) शूर 1 धंसिना = दूसरों का प्रहित. करने वाला । 
पक्खन्दिना == पतित । ` पी० एल० वंद्य ने हस्तक्षेप करने वाला (1460416 .. 
80716} भ्रौर मैक्सम्यूलर ने भ्रपकारी (४0 17151४8) रथं क्यादहै। - 
संफिलिटठेन = पापी । 

ग्रनुवाद- निर्लज्ज, कोभ्रा के समान (स्वाथ) मे श्र दूसरे का परहित 
करने वाले, पतित, प्रणल्म भ्रौर पापी (व्यक्ति) का जीवन प्रासानो से लीने 
, योग्य होता है । 


२४५. हिरीमता च दुज्जीवं, निच्चं सुचिगवेसिना । 
प्रलीनेनाप्पगम्भेन, सुद्धाजीवेन पस्सता ॥११॥ . 


शन्दा्थ--श्रलोनेन = सचेत या भ्रालस्य रहित । पश्यता = ज्ञानी । 








१. भ्रह्वीकः (निलंज्ज) । 


१०४ 1 क 
ध प्रनुवाद-लज्जावाद्‌,. पविघ्रता फो खो फरने षाले, सचेत, परषरगल्ा 
(१०५४), शुद्ध जी्षिका बाते (8701085) भौर छानी व्यपति पां जीवन कठि. 
नाई से जीने योग्य होता है । 
[स्यान-जेतवन, व्यक्ति-पञ्चसत उपासक] 
२४६. यो पाणमतिपातेति, मुसावादं च भासति । 
` लोके भदिन्नमादियति, परदारं च गच्छति ॥।१२॥ 
२४७. त यो नरो अनुयुञ्जति । 
इथवमेलो लोकर्सिम मूलं खणति भ्रत्तनो ॥।१३॥ 
शनब्बाय-- पाणमतिपातेति = प्राणियों का वध करता है | भ्रदिन्नं=नदी 
र (वस्तु को) 1 भ्रादियति = लेता है (भरादत्ते) । एेसी = वह्‌ 1 
` भनुवाद-जो व्यक्ति प्राणियों फा यष फरता है, चठ बोलता है, सार 
भेन हई बस्तु फो लेता ` (र्यात्‌ चोरी फरता है) भौर षरस्त्री-गमन 
करता है भौर जो मनुष्य सुरा शरोर मैरेय क सेवन भरँ लगा रहता है, वह्‌ यह- 
इसी लंसार में भरपनी जड़ खोदता है । 
विशेष-महात्मा विदुर के स कथन सेः तुलना कीजिये - 
भनक विप्रवासं गृहेभ्यः, पापैः सन्धि परदाराभिमशं्‌ 1. 
दम्भं स्तन्यं पंशुनं मद्यपानं, न सेवते यश्च सुखी सदव ॥ 
(विदुर नीति, १।११३) 
२४०. एवं भो पुरिस जानाहि, परापधम्मा भ्रसन्ञता । 
मा तं लोभो भरधम्मो च, चिरं दुक्लाय रन्धयु' ॥१४॥ 
शब्दाथं--भ्रसञ्म ता = संयम रहित । तं = तुमको (सं° त्वाम्‌, रन्धयु = 
जलाते रहं (सं० रन्धतु) । 
 भ्रनुवाद--हे परुष ! भरसंयमी इस प्रकार पाप करने वाले होते है (यह) 
भान लो । तुम्हें लोम भौर प्रधमं चिरकाल तक दुःख मे न जलाते रहें । 


१" चौखम्बा संस्करण मे यहां स्थान व व्यक्ति का निद्श नहीं मिलता । 


मंलवग्गौ श्रद्ठारसमो न | १०५ 


1 स्थान-जेतवन, व्यक्ति-तिस्सदहर] 
२४९. ददाति वे यथासद्ध यथापसादनं जनो । 
तत्थ यो मड कु भवति", परेसं पानभोजने । 
. नै सो दिवा वा रत्ति वा, समाधिमधिगच्छति ॥१५॥ 
शन्दाध-- यथासद्ध = श्रद्धानूसार । यथापसादनं = प्रसन्नतानुसार । भङ्क = 
मूक । समाधि = शान्ति, एकाग्रता । 

.्ननुवाद-- मनुष्य (भ्रपनी) धद्धा पौर प्रसन्नता के भ्रनुसार वान देतां है, 
बहा इसरो के खान-पान भे जो मोन रहता है. बहु दिन या रात कमी मी शान्ति 
का लाम नहींक्रता। ्‌ । 

२५०. यस्स चेतं' समुच्छिन्न , मूलघच्चं समूहतं । 
सवे दिवा वा रत्ति वा, समाधिमधिगच्छति ॥१६॥ 
शभ्बाथं- चेतं = च + एतं = चैतत्‌ ! मूलघच्चं = नष्ट करने योग्य जड । 
सपूह॒तं = उखाड़ दी गयी है । ॑ 


अनुवाद भरर जिस व्यक्ति के ये (विचार) नष्ट हो गय ह तथा (इिासो 


की) नष्ट करने योग्य जड उखाड़ वी गयो है, वह दिन या रात में (अर्थात हर 
समय) शान्ति लाम करता है 1. । 
[स्थान - जेतवंन, व्यक्ति - पञ्च उपासक] 
२५१. नत्थि रागसमो भरग्नि, नत्थि दोससमो गहो 1 
नत्थि मोह समं जालं, नत्थि तण्हासमा नदी ॥१७॥ 
शब्दाथे-- गह = प्रह । डा० फजबोल ने इसका भ्रथं "वन्वन (ध५- 
185), वेवर ने जाल (ष्ट) भ्रौर॒मेकसम्यूलर ने प्राहु" (51ध]ः) श्रं 
कियादहै। | = ५ 
अनुवाद राग (प्रासद्ति) के समान रग्नि नहौं है, दवं ष के समान ग्राह 
नहीं है मोह के समान जाल महीं ह भौर तृष्णा के समान नदी नही हे । 








१. बर तत्य यो च मक होती । सि०-तत्य बे भद्ध य होति ।स्या०-- ` 


तत्थ यो मङ्क तो होति । २. सार०-च तं । 





| 
| 


1 पिः जः त ज ॐ ककत कि त जतः जः त कि चो जि । ` ` तः ` यि तो मि 5 णः तः ` कोः जयित कः किति; ज = ` 


१०६ | पर 


विशेष--इस गाया की तुलना धषभ्मप॑द की गाथा २०२ से कीजिये । दोनों 
गाथाभ्रों का पूवद प्रायः भ्रक्षरसः मिलता है। 
, (स्थिन--जातियावन (भदिदियनगर), ग्यक्ति-मेण्डक सेटि) 
२५२. सुदस्सं वज्जमञ्जेसं, भ्रत्तनो पन दुद्‌दसं । 
परेसं हि सो वज्जानि, श्रो पुनाति यथा भुसम्‌ । 
भ्रत्तनो पन छादेति; क्लिवकितवा सठो ॥१८॥ 
शन्बाय-- वज्जं = दोष (सं० वधम) । पन पुनः । श्रोपुनाति = फैलाता 
है (सं भवयपुनाति) 1 भुसं = भूसा (सं ० बुसम्‌) । घछादेति = ढकता है, छपाता 
है । कलि = पासा । कितवा = जुप्रारी से । 
` श्रन्‌वाद-दसरों का वोष देखना सरल है किन्तु भ्रपना (दोष) देखना 
कठिन है । वह दूसरों के वोषों को भसे की तरह फौलाता है किन्तु भरपने (वोरषो 
को) उसी तरह दुपाता है जसे शठ (घृतं) जुभ्रारी से पांस द्ुपाता है । 
` विशेष-इस सूक्ति से तुलना कीजिये- 
ू नरः सषपमात्राणि परच्िद्राणि पश्यति । 
 भ्रात्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति ॥ 
[स्थान--जेतवन, ष्यक्ति--उज्फानसञ्नि थेर] 
२५३. परवज्जानुपस्सिस्स, निच्चं उञ्ज्ञानसञ्जिनो । 
भ्रासवा तस्स वड्ढन्ति, भरारा सो भ्रास भ्रासवक्खया ॥१९॥ 
शब्दाय = परवज्जानुपस्सिस्स = दूसरों के दोष देखने वाले का । उच्मान- 
सञ्जिनो = (भ्रपध्यान ~+ सङ्किनः) बरे विबारों के साथी का । टीकाकार भदन्त 
बुदधणोष “रेस रनध्रगवेसिताय' भ्रयं किये है लेकिन मैकंसम्यूलर कष्ट देने के 
लिये सद॑व प्रवृत्त रहने वाले का (4410295 1711060 {0 -8€ 00€060) 
एसा भ्रयं करते है । भरारा == दुर (सं° भ्रारादु) | 


भरनुवाद-दूसरो के दोष देखने वाते (श्रौर) सदैव बुरे विचारो के साथौ ` 


भ्यविति के चित के मल बदृते ह । वह॒ चित्त के मलों के विनाश से + 


धम्भदढवग्गो एकुनवौसतिमौ ` | १०७ 
[स्थान-कुषिनारा, व्यक्ति--मुमद्दपरिग्बाजक] 
२५४. आकासेव पदं नत्यि, समणो न्थ, वाहिरे । 
पपञ्चाभिरता पजा, निप्पपञ्चा तथागता ॥२०॥ 
भनुवाद-- जसे भ्राक्ताश में मागें नहीं है, (बुदध-संघ से) बाहर (सच्चे) 
मण, नहं हँ । प्रना प्रपञ्चो मे तिप्त है तथागत प्रपञ्च-रहित है । 
, विशेष--इस गाथा की प्रथम पवित का अनुबाद डा° फजवोल ने (१० 
006 १70 15 050६ †17€ प्रतता (नावाप $ ९०20 धा 
प्एणही ल अंत, एणा कपा ४ 580 2थ ' मेक्सम्यूलर ने "2 7180 1 1101 
& 97०2 0४ एप्र॥क०त 2५8* रौर 0" 41015 ने (066 1 ०० 0०५ 
एण 10 प्€ का, पला 15 70६ 8 ऽश छा2 ००। ० ४६ 0416 9 18 
एप0ता19 (क्णपाणाक' किया है । 4 
२५५. आकासेव पदं नत्थि, समणो न॒रिथ वाहिरे। 
संखारा सस्सता नत्थि, नत्यि बुद्धानमििजतं ॥२१॥ 
शब्दाथं-- सस्सता == शाश्वत । इञ्जितं == प्रस्थिरता (सं ० इङ्जितम्‌) 1 
भरनुवाद-- जैसे भ्राकाश में मागं नहीं है । (बुदध-संघ से) बाहर (सच्छे) 
खमण नहीं ह । घंस्कार शाश्वत नहीं होते । बड में भ्रस्थिरता नहीं होती । 





१६. धस्मट्ठवग्गो एक्नवीसतिमो 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--विनिच्छय महामच्च] ` 
२५६. न तेन होति घम्मदो, येनत्यं साहसा' नये । 
यो च भत्थं भ्रनत्थं च, उभो निच्छे्य पण्डितो ॥१॥ 
शब्दायं-- साहसा = सहास भर्थातु कररता से (१ 0 @०५९~ मैक्स 
म्यूलर) 1 निच्छय्य = निश्चय करे (सं० तिष्चिनुयात्‌) 1 ` 


शमौ 








१. ना- सहसा । 


। 
|+ 
| 
। 
| 
ध 





, १०८ | | | वम्भेपदे 


मरनुवाद-जो भरुष्य चरता (या शपित) से भरं (वास्तविकता) | फो 
(सामने) लाये (तो) `बह घमत्मा नहं हो जाता । किन्तु जो भ्रं (वास्तविकता) 
पोर श्रननर्थं (्रवास्तविकता) दोनों को निश्चय करे वटी पण्डित ह । 
२५७. श्रसाहसेन धम्मेन, समेन नयती परे । 
` धम्मस्स गृत्तो मेधावी, धम्दो ति प्च्चति ॥॥२॥ 
शब्वा्यं- परे = दूसरो को । गत्तो = रक्षक । पचुच्चति = कहा जाता है 
(सं० प्रोच्यते) 1 
मरनुवाद--जो मनुष्य दुस्साहस छोड़कर समान घमं से दूसरों को (सन्मापं 
से) ले जाता है बह धमं का रक्षकः मेधावी भ्रौर घर्मिष्ठ है । 
[ स्थान- जेतवन, व्यक्ति--छ्बगिय भिक्खु | 
२५८. न तेन पण्डितो होति, यावता बहु मासति । 
खेमी अवेरी भ्रभयो, पण्डितौ' ति पवुज्वति ॥॥३॥. । 
भ्रनुवाद--जो मनुष्य जितना श्रधिक बोलता है (केवल) इसी से बह 
पण्डित नहीं हो जाता । क्षेम चाहने बाला, वर रहित (रोर) निभेय (व्यक्ति | 
ही) पण्डित कहा जाताहै। ` - 
[स्यान--जेतवन, व्यविति--एकुदान येर | 
२५९. न तावता धम्मधरो, यावता बह भासति । 
यों च भ्रप्यं' पि सुत्वान धम्मं कायेन पर्सति । 
स वे धम्मधरो, होनि, यो धम्मं नप्पमज्जति ॥४॥ 
भ्रनुवाद--जो मनुष्य जितना प्रधि बोलता है (केवल) इसी से वहं 
, धमंषर नहं हो जाता । किन्तु जो थोड़ा भी सुनकर शरीर से धमं को देता 
(अर्थात्‌ भ्राचरण करता है) भ्रौर जो धमं ते प्रमाद नहीं करता वही धमषर 
शेता हे । | 





१. सा०-वज्जिय भिक 1 


धम्मट्‌ठवग्गो एकुनवीसतिमो [. १०९ 


[स्थान-जेतवन, व्यक्ति-लकुष्टकभदिय येर] 
२६०. न तेन थेरो सो होति, येनस्स पलितं सिरो । 
परिपक्को वयो तस्स, मोधजिण्णो" ति वुच्चति ॥५॥ 


शब्दाथ-- पलितं = बुढ़ापे के कारण सफेद । मोधजिण्णो = व्यथं बुड्ढा । ` 


सरनुवाद-निस मनुष्य का सिर बुदृापि के कारण संफेदहो गयाहै, इसी 
से वह येर (स्थविर-- वृद्ध) नहीं हो सकता । उसी भ्रायु परिपक्व हो गयी है 
(फिर मी) ध्यय ही बरढा कहा जाता है । 
विशेष-इस गाथा में वयोवृद्ध की श्रपेक्षा ध्ेवृद्ध को ही श्ेष्ठ माना गया 
है । विदुर ने भी कहा है- “नते वृद्धाये न वदन्ति षर्ममु"-- 
(विधुर नीति, ३ ।१८) 
२६१. यम्हि सच्चं च धम्मो च, भरहिसा संयमो" दमो । 
स वे वन्तमलो धीरो, थेरो इति? पवुच्चति ॥६॥ 
भ्ननुवाद-- जिम सत्य, धमं, भरहिसा, संयम एवं दम है, वहौ मल रहित, 
, छीर (प्रर) थेर (बद्ध) कहा जाता है । 
[स्यान-जेतवत, व्यक्ति--सम्बहुल भिक्लु] . 
२६२. न वाक्करणमत्तेन, वण्णपोक्खरताय वा । 
साधृरूपो नरो होति, इस्सुकी मच्छरी सठो ॥७॥ 


शब्वाथं ~ वाद्करणमत्तेन = वाक्‌ (वाणी) के कारण (सवन) मावर से ही . 


प्र्थात्‌ केवल धज्छा वक्ता हनि के कारण । बण्णपोक्छरताय = वणं की सुन्दरता 
के कारण (सं ० वणंपुष्करतया) । ईस्सृकी = दर््यालु (दषयु को) । मच्छरी = 
दम्भी । 

भ्रनवाद- केवल वचन रपी साधन मात्र से प्रथवा वणं कौ सुन्दरता के 
कारण (हौ) कष्यलिु, बम्मी तथा शठ (धूतं) भनुष्य साघुङुप नहीं हो जाता । 


१, चौ०. सञ्जमो। २. स्यां०-सोयेरोति। सा तेरो ति। 





११० |] ` | चम्मपदं 
२६३. यस्स चेतं समुच्छिन्नं, मूलघचं समुहतं 1. ` 
स वन्तदोषो मेधावी, साधुरूपो, ति वुच्चति ॥८॥ 
अनुवाद - भ्रौर जिसके ये (दोष) नष्ट हो गये हँ तथा (दोषों की) नेष्ट 
करने योग्य जड़. उलाड दौ गयी है, वह दोषरहित, मेधावी (मनुष्य) साधुखूप 
कहा जाता है । । 
[स्थान--सावत्थौ १, ग्यक्ति--हत्यक भिक्खु | 
२६४. न मृण्डकेन समणो, भ्रन्बतो अलिकं भणं । 
इच्छालोभः समापन्नो, समणो किं भविस्सति ॥६॥ 
` -अनुवाद्‌--त्रतरहित, भढ बोलने वाला (व्यक्ति) मुण्डन करा लेने (मार) 
से भमण नहींहो जाता। इच्छाश्रौर लोमस्ते भरा (मनुष्य) भमण क्या 
होगा ¡ 
२६५. यो च समेति पापानि, श्रणुं ूलानि सन्बसो । 
समितत्ता हि पापानं, समणा' ति पवुच्वति ॥१०॥ 
शब्वाथं - समेति = शभन करता है । सब्बसो = सवथा । समितत्ता हि = 
शमित होने के करण ही (सं शमितत्वाद्‌ हि) । ५ 
_ भ्रनुवाद -भ्रौर जो छोटे-बड़े पापों को सर्वथा शमन करता है (वह ष्यक्ति) 
` पापों के शमित होने के कारण ही भमण कहा जाता है । | 
विशेष--पापानं समितत्ता हि समणो' समण की यह्‌ व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द 
श्षमण' (८श्म = पररिश्चम करना) से एकदम भिन्न है । संस्कृत शमः पालि 
मे सम' हो जाता है, बद्धो ने इसी से समण की निष्पत्ति करली है । रेषी 
मनगद्न्त व्युत्पत्तियां संस्कृत काव्यो भौर धर्मशास्क्षँ मे भी देखी जा सकती है 1 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति --प्रज्डतर ब्राह्मण | 
२६६. न तेन भिक्खु सो होति, यावता फिक्चते परे । 
विस्सं धम्मं समादाय, भिक्ु होति न तावता ॥११॥ 





१. ए०्के नारायणने हली के पाठके भराषार प्र स्थान तवन 
 मानादहे। | । । 
द. सा० लाभ । 


धम्मटूठवग्गो एकूनवीसतिमो ( १११ 
शब्दा परे-दूसरो से (सं° परान्‌) । विस्म = समस्त (सं० विश्वम्‌) । 
भ्रनुवाद्‌-- यह (मनुष्य) केवल इतने मात्र से ही भिक्षु नही हो जाता है 
कि वह्‌ दुसरों से भिक्षा मागता है । समस्त धमो. को ग्रहण करके मनुष्य िषु 
नहीं हो जाता । . | 
२६७. योध पुञ्जं च पापं च, बहेत्वा ब्रह्मचरिवा । 
संखाय लोके चरति, स वे भिक्खुं ति वृच्चति ॥१२॥ 1 
शव्वाथं-- योध = (य + इह) जो यहां । बाहेत्वा = छोडकर । संखाय ° = ॑ 
ज्ञान से (सं° संख्याया) । | 
भ्रनुवाद--जो यहाँ पुण्य श्रौर पाप को छोड़कर ब्रह्मचयेवान्‌ है (तथा) 
लोक में ज्ञानपूर्वकं विचरण करता है वही सिषु कहा नाता है । 
| [स्थान--जेतवन, -व्यक्ति- तित्थिय २] 
२६४. न मोनेन मुनी होति, मूल्‌हरूपो भ्रविद्दसु । 
यो च तुलं व परगय्ह्‌, वरमादाय पण्डितो ॥१३॥ 
शन्दाथं --मोनेन = मौन धारण करने से! मूलहर्पो == साक्षात्‌ भूखं । 
भरविदरूदसु = भ्रविद्वान्‌ । प ४ 
म्रनुवाद--मौन धारण करने से साक्षात्‌ मूखं भ्रौर भविद्ान्‌ (ग्यक्ति) मुनि 
नहीं हो जाता 1 किन्तु जो तुला के समान ग्रहण केरके (भले-बुरे को तौलता है) 
भोर भ्च्छे को ग्रहण करता है, वह पण्डित हैः । 
२६६. पापानि परिवज्जेति, स मुनी तेन सो मुनी । 
यो मुनाति उभो लोके, मृति तेन पवुच्चति ॥१४॥ 
शब्दार्थ --परिवनज्जेति = परित्याग करता है । मुनाति = मान करता है । 
उमो = पाप भ्रौर पण्य दोनों को 1 लोके = संसार में । घ्री कन्छेदीलाल गत ने 
(वभौ लोकौ एसी संस्कृत चाया कर जो दोनों लोकों का मनन करता है' भ्रथं 
क्रिया है । ए० के° नारायण "दोनों लोको का मान करता है भौर मंक्सभ्यूलर 
0० 1० प्ंऽ णण फणाः ९०१ 90९" अथं करते हँ । 
स 
१. संख्य!" का श्ञान' अथं संख्या से बने ।सांख्य' शब्द मे देखा जा सकता 
है । २. तीधिक । | 
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११२ । धम्मपदं 
भ्रनुवाद-जो पापों का परिश्याग करता है बह पुनि है (घोर) एसीलियि 
वह मनि है । जो (इस) संसार में (पाप भ्रौर पुण्य) दोनों का मान फरता ह 
(बह) इसीनिये मुनि कहा जाता है । 
[ स्थान-जेतवन, व्यक्ति--भ्ररिय बालिसिक 
२७०. न तेन श्रियो होति, येन पाणानि हसति । 
भ्रहिसा सन्बपाणानं, भ्ररियो' ति पवृच्चति ॥ १५॥ 
 भ्रनुवाद- इससे कोई मनुष्य भराय नहं हो जाता फि बह भ्राणियों शो 
हिसा करता है । सव प्राणियों की हिसा ही से भ्रायं कहा जाता है । 
विशेष-मंक्सम्यूलर की यह टिप्पणी ध्यान देने योग्य है-- 

¶४ श्ना 85 1{ {16 फाला 15066 10 हप 8६75 तलाणण्ट 
धा1$#2 {071 8), €ण्ला०४.' न्नायं की परिभाषा के लिये देखिये गाथा २२१ 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति-सम्बहुल सीलादिसम्पन्न भिक्खु ] 

२७१. न सीलब्बतमत्तेन, बच्सच्चेन वा पन । 
थवा समाधि लाभेन, विवित्तसयनेनं वा १६११ 
२७२. फुसामि नेक्लम्मसुखं ्रपुथुज्जनसेवितं । 
भिक्खु विस्सासमापादि, भप्पत्तो भ्रासववखयं ॥ १७॥ 
शब्बाथ-बाहुसच्चेन = बहुत पठने से (तिण्णं पिटकानं उग्गण्डितिमत्तेन- 
बुद्धधोष) सं° बाहूशनत्येन । विवित्तसयनेन = एकान्त शयन से ' नेक्डम्भसुखं = 
नेष्कम्य सुख । भ्रपुयुञ्जनसेवितं = प्रपृथक्‌ जनों से सेवित भ्र्थात्‌ बुद्धो से 
सेवित । विस्सासमापादि = (विश्वासं +मा + पादी) विश्वास मत करो। 
प्रप्पत्तो = म्रप्राप्त । . ` 
भनुवाद-केवल शील भ्मौर ब्रत धारण करने मात्र से प्रणवा बहुत पठने 
से, समाधि लाम से या एकान्त शयन सेही (मै) बुद्धो द्वारा सेवित नैष्कम्यं 
सुख का स्पशं करता हँ । हे भिष्षु ! प्राभवं (चित्त के मलों) के क्षय को बिना 
भ्राप्त हए विष्वात मत करो । 





मरगवगगो गीसतिमो ` 


२०. मरगवग्गो वीसतिमो 
{स्थान--जेतवन, व्यक्ति - पञ्सत भिकलु] 
२७३. मग्गाट्ठङ््खिको सेट्ठो, सच्चानं चतुरो पदा । 
विरागो सेटठो घम्मानं, दिपदान च चक्ुमा ॥ १॥। 
ब्दाथं --द्विपवानं = द्विपदं भ्र्थात्‌ मनुष्यों मे 4 चक्वमा = चक्षुमान्‌ 
भर्थातु ज्ञानवान्‌ 1 ः १ 


[ ११३ 


भ्रनुवाद- मागां में भरष्टाद्धिफ भां भष्टषहै, सत्यो मे चार वाक्यं ष्ठ 


है । धर्मो मे वेराग्य भ्रोर मनुष्यो मे ज्ञानवान्‌ भष्ठहै। 


२७४. एसो, व मग्गो नत्थञ्ञो, दस्सनस्स विसुद्धिया । 
एतं हि तुम्हे परिपज्जथ, मारस्सेसं पमोहन ॥२॥ 


शन्वाथं-नत्यञ्जो = (नत्थि †-भ्रञ्मो) दूसरा नहीं है । .विसुदधिया = , ्‌ 


विशुद्धि के लिये । तुम्हे = तुम (सं ० यूयम्‌) । पटिषन्जथ = राप्तं करो । 


मननुवाद-दशेन कौ विशुद्धि (निर्वाण) के लिये यही भागं है; -भ्रन्य नही ` 


है । तुम. इसी को प्राप्त करो (भर्थातु इसी मागं पर चलो) यह (मागं) मार को 

मोहित करने वाला हे । - 
विशेष- गाथा के प्रन्तिमि पद का भनुवौद मक्सम्यूलर ने 8५69१०8९ 

69 15 > प९न्लं॥ ग 09४ ("€ ट्ण) किया है 1. टिप्पणी में वह्‌ 


यह्‌ भी लिखते . है "116 195६ 1106 708४ पाला, ‹ 015 $ 15 6 (60 


810 ° 11978, 1. €. {1€ 6*प्म0िण€ 9 11878. 
२७५. एतं हि" तुम्हे तटिपन्ना, दुक्लस्सन्तं करिस्सय । न 
श्रक्खातो वो" मया मग्गो, भ्रञ्जाय सल्लसन्थन ॥३॥ 


शब्दार्थ पटिपन्ञा = पराप्त हृए (सं° प्रतिपन्नाः) । श्रक्लातो = कहा गया 
है। श्ज्माय == जानकर (सं०. प्राज्ञाय) । सल्लसन्यनं = शत्य (दुष) का ॥ 


१. ब्र°्-एतीञ्ह ।. -२. सी०- वे; चौ०-व । | 
३. ना०--षल्लकन्तनं । 5 





| 
। 


११४ ) ` ` बम 


संस्थान = विनाश (रागादिस लादीन संथनं निम्मथनं --ुदध घोष) । 
. अनुवाद-इस (मागं) को प्राप्त हुए तुम दुःख. का भरन्त कर लोगे । इुःख 
के विनाश को जानकर मेरे द्वारा यह मागं कहा गया है 1 
२७६. तुम्हेहि किच्चमातप्तं श्रवखातारो तथागता । 
पटिपन्ना पमोक्डन्ति, फायिनो मारबरधना ।४॥। 
शब्दाथ--तुम्हेहि = तुम्हारे हरा । किच्चं = की जानी है (स° कर्यम्‌) 
श्रातप्प = तपस्या । पमोक्छन्ति = मुक्त होगे । 
भ्रनुवाद - तपस्या तुम्हारे हारा (ही) कौ जानी है, तथागत (तो) उपदेष्टा 
ह । (उपयुक्त मागं को) पराप्त ध्यानशीलं मार के बन्धन से सूक्त हो जायेगे । 
२७७. सव्व संखारा अनिच्चाति यदा पञ्ञाय पस्सति । 
ग्रथ निब्बिन्दति* दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया ।५॥ 
, श्रनुवाद--"समी संस्कार भ्रनित्य है इस प्रकार जब (मनुष्य) प्रना से 
देता है तब (वह) दु खों , से मुक्ति को प्राप्त होता है । विशुद्धि (निर्वाण) का 
यहो मागे है । ्‌ 
विशेष- मैक्पम्यूलर ने गाथा के.प्रथम परादका भनुवाद “411 ०९4 
10185 26015" किया हे । 
२७८. सन्ये.संखारा दक्वा ति, यदा पञ्ञाय पस्सति । 
म्रथ निव्विः्दति दुवे. एस मग्नो विसुद्धिया ॥६॥ 
ग्रनुवाद- समी सस्कार दुःखमय है' इश भ्रकार जब (मनुष्य) परज्ञा से 
. देखता है तब (वह) दु.खों से मृक्तिको प्राप्त हो जाताहै। विशुद्धि (निर्वाण) 
का यहो मायंहे। 
२७९. सब्बे धम्मा भ्रनिच्चा" ति, यदा पञ्ञाय पृस्सति । 
भ्रथ निच्विन्दति दुक्ले, एस मग्गो विसुद्धिया ॥७॥ 
भ्रनुवाद - 'समी धमं भ्रनित्य है' इस प्रकार जव (मनुष्य) भरज्ञा से देखता 
है तब (वह) दुःखों से मुक्ति को प्राप्त हो जातां है । विशुद्धि (निर्वाण) का यही 
 भागंदहे। 


[) कु 


१. चौ०--निन्धिदती । ना०, चौ०--भ्रतित्ता' ति । 





परगवरणो वीसत्तिमो | [ ११५ 


[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--पधानफम्मिक तिस्स येर्‌] 


२८०. उट्टानकालम्हि भ्रनुट्ख्हानो, 
युवा वली भ्रालसियं उपेतो । 
संसन्नसंकप्पमनो कृसीतो,. ` 
पञ्ञाय मग्ं श्रलसो न विन्दनि ॥८॥ 

शन्दाथं - नुट्‌ठहानो = न .उठत। हुमा (सं ° धनुत्तिष्ठन्‌) । संसन्नसंकप्यमनो 
= कमजोर संकल्प मरौर मन वाला । ू 

भ्रनुवाद--उठने के समय न॒ उठता हृश्रा, युवा भ्रौर बली होकर भी 
प्रस्य को प्राप्त हृभ्रा, कमजोर सङ्कल्प श्रौर मन वाला, दी, ६ भसौ 
(व्यक्ति) भ्रज्ञा के भागं को प्राप्त नह कर पाता । 
। विशेष-तुलना कीजिवि- 


“सुग्वाथिनः कुतो विद्या विद्याथिनः कुतः सुलम्‌ 1“ 
ट 3 व्यक्ति--सूकःपत] 
२८१. वाचानुरक्ली मनसा सुसंवृतो, 
“". कायेन च भ्रकूसलं" न कयिरा । 
एते तयो कम्मपथे विसोधये, | 
श्राराधये मग्गमिसिप्पवेदितं ॥६॥ 


ग्रनुवाद-वाणी कौ रक्षा करने बाला, मन से संयत (श्र) शरीर से 
प्रकशल (बुरा) कायं न करे । इन तीन कमपथों को शुद्ध करे । ऋषियों के द्वारा 
प्रवतित मागं का सेवन करे । ~ 
| स्थान-जेतवन, व्यक्त-पोटिल धेर] 
२७२. योगा वे जायती भूरि, श्रयोगा भूरिसंखयो । 
एतं द्व धापथं अत्वा, भवाय विभवाय च । 
तथात्तान' निवेेय्य, यथा भूरि पवड्ढति ॥१०॥ 








१. ब्र०-नाकरसल । 
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११६ } 
शब्दार्थं - भूरि = प्रगाधः ज्ञान (पठविसमाय वित्यताय पञ्जाय एतं 
--ुडधोषः) । सवाय = उन्नति । विमवाय = विनाश । पवड्ढति =वृदि हे 
(सं 2 प्रवते) 1 | 
अमनुवाद--योग से भ्रगाघ ज्ञान उत्यन्न होता हे ! श्रयोग (पर्थात्‌ योग 
करने) से ज्ञान का क्षय होता है । उन्नति धौर विनाश के इन वो भिन्न 
मार्गो को जानकर प्रयने को इस प्रकार लगाये जिससे ज्ञान फो बृद्धि हो । 
स्थान जेतवन, व्यक्ति--सम्बहुल भिक्खु"] 


२८३. धनं छिदथ मा सुक्खं, वनतो जायते भयं । 
दत्वा वन च .वनथं च, निन्बना होथ भिक्लवो ॥ ॥ 
. भ्रनुवाद-(बासना्रं) के" वन को काटो, वृक्ष को नहीं । वन ( 
1४५) से भय उत्यन्त होता है । वन भ्रौर री (वनयं = साडो, स्त्री 
गच्छ) को काटकर हे भिसू्रां ! वन रहित (वासना-शृन्य) हो घ्ापरो । 
२८४. याव हि वमथो न छिज्जति, -प्रणुमत्तो पि नरस्स नारिमु। 
पटिबद्धमनो व ताव सो, वच्छो खीरपको' व मातरि ॥१२ 
शन्दाथं--पटिबद्धमनो = प्रावद्ध मन वाला ! वच्छो = वच्डा । | 
== दुष पीने वाला ।. ॑ | 
भ्रनुवाद- जब तक मनुष्य की स्त्री मे लेशमात्र मी सम्मोगेच्छा काट १ 
जाती तव तक बहू (मनुष्य) इष पीने वाला बध्वा निस प्रकार माता (गां 
भे प्राबद्ध॒ (मन लगाये) रहता है, उसी भ्रकार (स्त्री में! घाबद्ध सन 
रहता है । 


{ 


[स्थान-जेतवन व्यक्ति--सुवण्णकारपत्त येर| 
छ ८५. उच्छिन्द' सिनेहमत्तनो" कुमुद सारदिकं' व पाणिना । 
सन्तिमग्गमेव ब्रू हय, निम्बान - सुगतेन ` देसितं ॥१९ 








१. ए० के० नारायण---कोई वृद्ध भिक्षु । 
२. यह्‌ सारिपुत्तथेर के साथ घूमने वाला था । 
३. ना०---उच्छिन्न । ४, 8ि----स्तेहमत्तोनो 1 


गगवग्गो वौसतिमो [ ११७ 


शब्दाथं--उच्िन्द = उलाङ्‌ दो । सिनेहमत्तनो = भरात्मलेष्॒ को । 
रविकं = शरत्कालीन । श्रहय = बद़ाप्रो (वडढय- बुद्धषोष) । 


भरनुवाद- जिस प्रकार शरत्कालोन मुव फो हाय से उखाड़ देते है उसी 


कार भ्रात्मस्नेह॒(श्रपने श्राप) उखाड़ दो । (नष्ट कर दो) । सुगत (बुद्ध) के 
रा उपदिष्ट शान्तिमार्गं निर्वाण कोही बढ़ाभ्रो । 
विरोव-रमक्सम्बरूलर ने गारा के »न्तिम दोनों पदों को सर्वंथा पृथक्‌-पृथक्‌ 
नकर "(06119 -10€ 10दत्‌ ० ९८6९. किए 125 ए660 ऽएक्ा 
)# 9०४३ (ए४१५१)2)'* भ्रनूवाद क्या है । 
` [स्थान-जेतग्न व्क्ति--महाधन वाणिज्‌| 
२८६. इध वस्सं बसिस्सामि, इध हेमन्तमिम्हिसु । 
इति बालो विचिन्तेति, भ्रन्तरायं न वुज््ञति ॥ १४॥ 
शब्दाय--षस्स = वर्षा ऋतु में । हेमन्तमिष्ह्वु = हेमन्त भ्रोर प्रोष्म ऋतु 
रं । प्रन्तरामं = मृत्यु (जवितान्तराय-- बुद्ध षोष) । 
प्नुवाद-- यहं वर्षा ऋतु में रंगा, यहां हेमण्त रौर ग्रीष्म मे" इस्‌ प्रकार 
लं सोचता है, मृष्णुं को नहीं जानता । 
` विशेष - महषि व्यास ते श्रपने पुत्र शुकदेव सेभी कृ एेसी ही बात 
ही थी- | 
महापदानि कत्थते न चाप्यवेक्षक्रं परषु । 
चिरस्य मृत्यु रारिकामनागतां न बुध्यसे ॥ 


शा० पव, १२१।३३ ` 


मृत्यु का कोई भरोसा नही, वह किसीभी श्षण भ्रा सकतीहै। भ्रतः 
शानार्जन में अरति शोघ्रताकरे- . 
त यावदेव पच्यते महाजनस्य यावकम्‌ । 
` श्षएक्व एब यावके पुरा प्रलीयपर त्वर ॥ 
। (शषा० प्रवं, ३२१।४९) 
[स्थान-जेनवन, व्यक्ति--किसा गोतमी धेर] 
२८७. तं पूत्तपसुसंमत्तं, व्यासत्तमनसं नरं । 
सुत्त गाम महोध) व मच्चु भ्रादय गच्छति ॥१५॥ 





- | 
११० । धम्मं 


, भ्रनुवाद-पृच्र भ्रौर पशु में लिप्त भौर ध्रासक्त मन वाले उस पुरुष को 
मृत्यु उसी तरह ले जाती है जते सोये इए गाव को बाद" 
विरोष--इसी ` भावं के लिप्रे गाथा ४७ तथा रिप्पणी देखिये । 
[स्थान-जेतवन, व्यक्ति-पटाचार| | 
२८८. न सन्ति पुत्ता ताणाय, न पिता न पि बान्धवा । 
भ्रन्तकेनाधिपन्नस्स, नत्थि जातीसु ताणता ।॥१६॥ | 
शन्वाथं --ताणाय = रखा के -लिये (सं° त्राणाय) । 
भ्रनुवाद- मृत्यु के दवारा पकडे गये मनुष्य छो रक्षा केलिये नपुत्रहत | 
ण्ता है, बन्धुगण समी नहीं है । जाति वालों से (मी) रखवाली नहीं होतो। | 
विशेष- परलोक को जाते समय सङ्कट मे कोई साथ नही देता- 
न मातूपुत्रबान्धवा न सस्तुतः प्रियो जनः । 
प्रनत्रजन्ति सकटे त्रजन्तमेकपातिनम्‌ ॥ 
(णा० पव; २३२१।५०] 
२८९. एतमत्थवसं अत्वा पण्डितो सीलसवृतो 
निन्वानगमनं मर्गं, सिप्पमेव विसोधये ॥१७॥ 
 अननुवाद-इस बात को मली-मांति जानकर पण्डित, शीलवानु मनुष्य 
शीघ्री निर्वाण की भ्रोर जाने वाले भागं को साफ करं । 





तुलनीय--संचिन्वानकमेवंन कामानामवितृष्तकम्‌ । 


वृकीवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति ॥ (शा० पव; ३२१२१) 
२. सा--परटाचारा थेरी। 


प्रकिण्णकवग्गो एकवीसतिमो । | ११९ 


२१. पर्किण्णक वग्गो एकवीसतिमो 


[ स्वान-वेणुवन, विषय--भ्त्तनो पुज्बकम्मः] 
२९०. मत्तासुखपरिच्चागा, पस्से चे विपुलं सुखं । 
चजे मत्तासूखं धीरो, सम्पस्सं विपुलं सुखं ॥ १॥ 
शव्वाथं - मत्तासुलपरिच्चागा ~ भ्रत्य (मात्रा) सुख के परित्याग से । 
चजे = छोड दे (सं ° त्यजत्‌) । समपम्सं = देखता हुमा । | 
भरनुवाद -भ्रल्ष सुख के परित्याग से यदि श्रत्यधिक सुख देखे तो भ्रधिक 
सुख को देखता हृभ्रा धीरवान्‌ (यक्ति) योड़ सुख को छोड़ दे । 

, विशेष लौकिक ` सुख स्वल्प है, उसकी तुलनप्‌ में निर्वाण का सुख विपृल 
है । अतः "घ" पुरुष लौकिक सुख की कामन छोड़कर नंष्करम्य सू की प्राप्ति 
कं उगोग करे । 

| स्थान--जेतवन।, ब्यविति- कूक्कुटभ्रण्डखादी] 
२९१. परदुवसूपधानेन५, अत्तनो सुखमिच्छति । 
वेरसमग्गससटटो, वैरा सो न परिमुच्चति ॥२॥ 
शब्दाय - परदूदलुपधानेन ~ दूसरों को दुःख देने सै । संसट्ठो = संसक्त । 


ग्रनुदाद-द्रूसरों कोदुख देने से (जो) भ्रपने सुख की इच्छा करता है, 


चैर के संसगं से शलपटा हरा वह वर से नहीं छुटता \ 
[स्थान--जातियावन (मदियनगर), व्यक्ति-भदिय भिक्खु ] 
२९२. य॑ हि किच्चं भ्पविद्ध, भकिच्चं पन कथिरति' । 
` उन्नलानं पमत्तानं, तेसं वड्ढन्ति आसवा ॥२॥ 
शब्दां - यं = जो (यद्‌) । किच्च =करने योग्य भर्थातु कर्तव्य । 
भरपविद्धं = त्यक्त है । कथिरति = करता है । उन्लान = वदृ हुए मंल वलि ॥ 


१. प्रकाणक । २. ए० के० नाराय 
विषय-गङ्गावरोहण लिखा है । ३* सा° --परदुक्लूपदानेन । 
४. स्या०~-तदपविद्ध । ९. ब्र --करीयति । 


ण ने स्थान-राजगहं --------र लङ नन त खम -तजगहं (इकन्‌) भोर प्रोर 





१२० | ्‌ धम्मपद्‌ 


मनुवाद-जो करने योग्थ है वह्‌ (मुखं के दारा) त्यक्त है । किन्तु न करने 
योग्य को वहू करता है । (एसे) ब्ढे हृए मेल वालों (श्रौर) प्रमत्तं के भ्रा्रव 
(चित्त के मल) बदृते ह । ८ | 
२९३. येसं च सुसमारद्धा, निच्चं कायगता सति । 
किच्चं ते न सेवन्ति, किच्चे सातच्चकारिनो । 
सतान सम्पजानान , अत्थं गच्छन्ति भ्रासवा ॥४ा 
शन्दा्थ--सुसमारद्धा = मली-भाति बनी हई है, कायगता सति शरीर 
भे (मलिनत्तादि सभ्वन्धो) स्मृति । शरीर वत्तोस प्रकार की गन्दगियोंसे भग 
है “केसा लोमा नखा दन्ता तचो मसं नहारू> श्रद्ध ग्रहिभिञ्जं वक्के 
हृदयं यकन * किलोमकं ° पिहक पपफास भ्रन्तं प्रन्तगणं  उदरियं करीस१* 
मत्वतुङ्ग › › पित्तं॒सेम्हं * ° पुव्वो * 3 लोहितं सेदो मेदो ्रस्सु वसा लेलो १ 
सिबाणका ^ लसिका१९ मूत्त ति“--सुद्दकपाठ, 3 ¦ सतानं = स्मृतिमानां 
के (सं० स्मरतामु) ।- सम्पजानानं ~= बुद्धिमानों के श्रत्थं = भ्रस्त को । 
 . अनुवाद- जिनकी स्परृति शरीर (की मलिनतादि के) सम्बन्ध मे सली- 
भांति बनी रहती है वे सदव कर्तब्य करने वाले श्रकत्तव्य का सेवन नहीं 
करते । (पसे) स्मृतिमान्‌ भोर दृद्धिमानों के चित्त-मल भ्रस्त (नाश) को प्राप्त 
हो जाते है। | । 
[स्थान- जेतवन, व्यक्ति -लकुण्टक भदिय थर] 
२९४. मातरं पितरं हत्वा, राजानो द्र च खत्तिये । 
रट्ठं सानुचर हन्तवा, अनीघो याति ब्राह्मणो ॥॥५॥ , 
शभ्वायं --मातरं = माता भर्थातु तृष्णा को । पितरं = पितता भ्र्थात्‌ श्रहुकार 
(भभिस्मान्‌) को । दवं खत्तिये राजानो =दो क्षत्रिय राजां र्यात्‌ सस्सतदिद्व 


भ्रीर उच्छेद को । रट्ढं = राष्ट्र अर्थाद्‌ द्वादसायत्तन को । द्वादस भ्रायतन 


३" स्नाय । ४. मज्जा । ५. वक्त्र (लार) 1 ६, यङ्कतु 1 ७. क्लोमक 
(1५0६8) । ८. प्लीहा । €. लम्बी भ्रांत। १०, मल। ११. मस्तुलुङ्गं 
(0४० । १२. श्लेऽम । १३. पीव । -१४. शुक्त (वीयं) । १५. -बहाणका 
(नाक का पोटा) । १६. लसिका (लार) । | 


[त का 


पकिष्णकवग्गो एकवीषतिमो [ १२१ 


है- राख, कान, नाक, जीभ, काया श्रौर मन-~-ये भीतरी भ्रायत्तन है; रूप, 


शब्द, गन्ध, रस, स्पशं रौर धर्म-ये बाहरी भ्रायतन है । सानुचर = भ्रनुचर 
रथात्‌. नन्विराय सहित । भरनीधो = निष्पाप (निद्दक्लो - बुद्धघोष) । 
अनुवाद माता-पिता को मारकर, बो कषत्रिय राजाप्रों शो भ्रौर धनुचर 
हित राष्ट को नष्ट कर ब्राह्मण निष्पाप (या दुःख रहित) हो नाता है । 
२६५. मातरं पितरं हन्त्वा, राजानो द्रं च सोत्थिये । 
वेग्यग्चपञ्चमं हन्त्वा, भनीधो याति ब्राह्मणो ॥६॥ 
शन्वार्थ- वेय्पग्ध4ञ्चम = गंचवे व्याघ्र को। टाकाकर भदन्त बुदधधोष 
ने स्पष्ट किय) है--“एत्थ ॒व्यग्बानुचरितो सप्पटिमयो दुप्पटिपज्जो मगो 
वेय्यग्धो नाम, विचिकिच्छानीवरणं पि तेन सदिसताय वेय्यग्धं नाभ, तं पञ्चमं 
भस्साति वेय्यग्घपञचमं न'म ।" भर्थात सन्ध्यासमय जङ्खल मे भाडी प्रादिको 
देखकर भी "व्याघ्रः का संशयदहो जाता है, इसीन्थयि बोद्धशगास्वों मे संशय 
(विचिरक्िल्सा) को वेय्यारध' कहा जाता है ' - कामच्छन्द, व्यापाद, स्त्यान 
(मरालस्य), भौदत्य भ्रौर विचिकित्सा-इन पांच निवरणों मे विविकित्सा 
(वेय्याग्ध) म^तम नीवरण है, भ्रतः उक्त पाचों को भी यहाँ वेय्यार्पञ्चमः 
नामसे कहा गयादहै। ` 
अनुवाद - माता पिता को मारकर, दो श्रोत्रिय राजां को श्रौर पाँच 
व्याघ्र को मारकर ब्राह्मण निष्पाप (या बु.खरहित) हो जाता ह । 


विशेष--उपयु क्त दोनों गाथाये कुट" (अर्थात्‌ प्रहेलो) है । इस प्रकार के 
कूट-वाक्य प्राचीनकाल में सामान्य जनता से लेकर विद्रदवगं तक में समान स्प 
से प्रचलित ये । एक उदाहरण महाभारत से लोज्यि- 
एकया दर विनिश्चित्य त्रींश्च एभि शे कुरः । 
पञ्च जित्वा विदित्वा षट्‌ सप्त हित्वा सूखी. भव ॥ 
| (विदुरनीति, १।४} 
“एक (बुद्ध ) से दो (कत्तव्य, प्रक्तं्य) का निश्चय करके चार (साम, 
दाम, दण्ड, ् तीन (त मित्र, उदासीन) को | वश मे करो। पांच 
, (इन्द्रियों) को जोतकर छः (सन्धि, विग्रह, यान, आन, षी माव, समाश्रयरूप) 





१२२ 1] ौ घम्मपदं । 


को जानकर सात (सत्री, द्यूत, मृगया, म्य, `कटुवचन, कठोर दण्ड, अन्याय से | 
घनोपार्जन) को छोडकर सुखी बनो ।“ . | 
| स्थान-जेतवन °, व्यक्ति--दारसाकटिकस्स पृत्तो] | 
२६६ सृप्पबुद्धं पबुज्मन्ति, सदा 'गोतमसावका । | 
येसं दिवा च रत्तो, च निच्चं बुद्धगता सति ॥७॥ | 
अनुवाद जिनकी स्मृति दिन-रात हमेशा बुद्ध ` विषयक बनो रहती है (वे) | 
गोतम के भावक (शिष्य) मली-माति प्रबुद्धं (होकर) प्रकृष्ट बुद्ध हो जाते है । | 
२९७. सुप्पबुद्ध पवुञ्क्ञन्ति, सदा गोतमसावक । | 
येसं दिवा च रत्तो, च निच्चं धम्मगता सति ॥८॥ | 
अनुव्राद-- जिनको स्मृति दिन-रात हमेशा घमं विषयक बनी रहती है (वे) | 
गोतम के भावक (शिष्य मलो-मांति प्रकृष्ट होकर बुद्ध हो जाते ह | 
२६०. स्‌प्पवुद्ध पबृज्भन्ति, संदा गोतमसावका। ` 
येसं दिवा च रत्तो च, निच्चं स घगता.सति ॥९॥ 
भअनुवाठ-- जिनकी स्मृति दिन-रात हमेशा. सघविषयक बनी रहती है (वे). ¦ 
गौतम के भावक (शिष्य) मली-मांति प्रबुद्ध होकर भङ्ृष्ट बुद्ध हो नाते है । 
विशेष --उष्युक्त तीन गाथ्रों में वृद्ध धर्म रोर संघ विषयक स्मृति को 
अहृष्ट बुद्ध होने का म्न्यतमक।रण बठाया गया है। इन तीनों का क्रमशः 
विवेचन इस प्रकार है- 


| 
| 
| 
,१. बुद्धानुस्सति -इति पि सो भगवा भ्ररहं सम्मासबुद्धो विज्जाचरणसंपन्नो । 
सुगतो लोकविद्‌ भरनुत्तरो पुरिसदम्मसारथी सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा" ति | 
तस्स गुणा भनुस्संरितब्बा । श | 
२" धम्मानुस्तति-स्वाक्लातो भगवता धम्मो संदिटिठको श्रकालिको 
एहिपरस्सिको भ्र पनेय्िको पच्चतत वन्दितव्वो विञ्जूहि' ति एवं परियत्तिवम्मस् । 
चेव नवविवस्घ लीकरत्तरघम्मस्स गुणा भ्नुस्सरितब्बा । | 
| 

| 

। 

| 

| 


(~ 


१ ए० के नारायण ने स्यान-राजगह (वेणुवन) निदिष्ट किया है । 


पकिण्णकवग्गो एकवीसतिमो [ १२३ 


३. संघानुस्सति - सुप्पिपन्नो भगवतो सावकसंघो. प्रजुप्रटिपन्नो भगवतो 
सावकसंघो, भ्रायपरिपत्नो भगवतो सावक्संधो, सामीचिपरटिन्नो भगवतो सावक- 
संघो यदिदं चत्तारि पुरिसथुगानि भद पुरिसपुग्गला एस भगवतो सावक संधो 
पराहुनेय्या पाडुनेय्यो दक्लिणय्यो अ्रञ्जलिकरणीयो भ्रनुत्तर पुञ्जक्लेततं लोकस्मा" 


ति संघस्स॒ गुणा धरनुरसतव्वा । (श्री पी० एल० वंध के संस्करण से साभार 
उद्त) 


९९९. स्‌ प्पवृद्ध पबुज्छन्ति, सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च, निच्चं कायगता सति ॥ १०॥ 


अनुवाद जिनकी स्मृति दिन-राल हेश शरोर विषय बनी रहती है वे) 
गोतम के भावक (शिष्य मलो-मांति भ्रवुदध होकर प्रकृष्ट बुद्ध हो जाते है । 
दिशेष-' कायगता सति' के विशेष विवरण के लिये गाया २९३ देखिये । 


२००. मुप्पवुद्ध॒पबुज्छन्ति, सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च, श्रहिसाय रतो मनो । ११॥ 


अनुवाद-- जिनका मन विन-रात हमेशा भरहिहा मेँ रत रहता है वे) गौतम 
. के भावक (शिष्य) सली-मांति प्रबद्ध होकर प्रकृष्ट बद हो जाते है। 


३०१. सुप्पन्रुद्ध॒पवुज्ञन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च, श्रहिसाय रतो मनो ॥१२॥ 


भरनुवाद - जिनका .मन दिनरात हमेशा मावना (ध्यानाभ्याल) में शत 
रहता है (वे) गौतम के शावक (शिष्य) मली-मांति प्रबुद्ध होकर पृष्ट बुद्ध 
हेते है । 
| | स्यान - महावन (वेसाली), व्यक्ति--वज्जिपुत्तक भिव्ु] 
३०२. दुप्पन्बज्जं दुरभिरमं, दुरावासा धरा दुखा । 


दुक्लोसमानसंवासो, दुक्ानुपतितद्धगू। _ ‰ ` ` 
तस्मा न चद्धग्‌ सिया, न च दुरखापुपतितो सिया ॥१३॥ 





1 


न 
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शन्दार्थ --दुष्पम्बञ्जं = दुष्भरज्या । दुरभिरमं = दुरभिरमणीय । दुरावासा = 
न रहने योग्य । दुश्खोसमानसंवासो = भ्रसमभान लोगो का संवाद दुःखदं है। 
शक्वानुपतितदगु = प्रद्धगर (भ्रष्वगः) = राहगीर (भ्र्थातु  संसार-मागं का पथिक), 
घ्नुपातितो = गिरा भा, दुःखी हे । चद्धगु = च + म्रद्गू (पथिकः; । 

सनुवाद-दृष्परब्रज्या दुरभिरमणीय है, न रहने योग्य घर मं रहना दुःखव 
है । भ्रसमान लोगों को संबास दुखद है। (संसार'मागमें) गिरा श्रा पथिक 
(जीव) दुःखी होता है । इसलिये (संसार-मागं.का) पथिक नवने भरौरन दुःख 
भे गिराहश्रा बने। | 


विशेष-डा० पीण० एल० व्य द्वारा कियागया श्नुवाद भी ध्यान देने 


योग्य ईै-- प्श 11 18 0 [6६१6 गा1€ 85 8 एल्णण्ऽ€ 1 प्त 9150 
10 11१€ ` ४८६ (076 85 3 1005600८. ` प्रभव 1८ 15 (० एरूला ख 
176 6०]. आप्‌ € आाल्ाशा( (7९०८४०६ 15 ०८७6६ रधा एण, 
1.67 70 718 ९6 धला€णि ७ प्रीता 21 0८ ५/1] ००६ ८6 ९८७६ 
५111 3170. 
[स्यान जेतवन, व्यक्ति ` चित्तगृहपति] 
३०३. सुद्धो सीलेन सम्पन्नो, यसोभोगसमप्पितो । 
यं यं ` पदेसं मजति, तत्थ तत्थेव पूजितो ॥ १४॥ 
अनुवाद-भद्धा (भ्र) शोल से सम्पन्न, यश (भौर) भोग से युक्त (यक्ति) 
निस-जित प्रदेश सरं रहता है, वहीं -वहीं (वह) पूजित होता है । 
[स्थान-जेतवन, व्यक्ति--भरनाथपिण्डिकस्स धीता ° 1 
३०४. दूरे सन्तो पकासेन्ति हिमवन्तो व पव्बतो। ` 
भ्रसन्तेत्थ न दिस्सन्ति, रत्ति वित्ता थथा सरा ॥१५॥। 


रनुवाद--ब्फलि पवंतों के समान सन्त दूर से हौ प्रकाशित होति है । 


भरसन्त रात्रि में फके गये बाणो की तरह समीप भें (एत्य) मौ नहीं दिखायी 


देते । 
पायतया णि 
१. ए के° नारयण ने व्यक्ति का नाम (चुल्ल) सुभदा दिया है ॥ 


॥ ' 
्ै 
च 
~ व प 9 क । 
व 7 कि १ 0 0 2 7 क १ जा कि = ककि ज ज क = = ओ ज कः त = अ त आह ऽ 9 य दः चः भाया ति > भ को न > = क व श 0 कक 


 निरयवग्गो वावीसतिमो । .[ १२५ 


[्थान--जेतवन, व्यक्ति-- एरबिहारिक' येर | 
३०४. एकासनं एकसेय्यं, एको. चरमतम्दितो । 
एको दमयकत्तानं वनन्ते रमितो सिया ॥१६॥ 

शब्दाथ--एकसेय्यं = एक शय्या वाला । एको == केला । चरमतन्दितो = 
विचरण करता हुभ्रा । भ्रतन्धित = भ्रालस्य रहित । रमितो = (रतः) रमण 

करे ॥ । 
` भ्ननुवाद--णक श्रासन वाला, एक शम्या वाला, श्रालस्य रहित एकाकी 
क करता हृभा (तथा) भ्रषने को वमन करता हुभ्रा (मनुष्य) बन भरँ रत ` 
रहे । 


ऊतय 


९२. निरयवर्गो वावीसतिमो 


 (स्थान-जेतवन, व्यक्ति-सून्दरी परिव्बाजिका ] 
३०६. भ्रभूतवादी निरयं उपेति, यो वा९ पि कत्वा न करोमि" चाह ! 
उभो पि ते पेच्च सभा भवन्ति, निहीनकम्मा मनुजा परत्य ।1१॥ 
शब्वा्थं-- घ्भ्रुतवादी = न हुई वात को कहने वाला । पेच्च = मरकर । 
तिहीनकम्मा = नीध कमं करने वाला । परत्य = दूसरे लोक म । 
। भ्रनुवाद-न हृहं बात को कहने वाला नरक को जाताहै भ्रौर वहमी 
` ज्ञी करके वे नहीं करता" कहता है । हीनकमं करने वाले वे दोनों ही . मनुष्य 
मरकर दूसरे लोक में समान होते ्है। ५ इ 
 [स्थान-वेषुवन, व्यक्ति दुच्चरितफलानुमावपीडितसत्त] 
३०६. कासावकण्ठा बहवो, पापधम्मा भरसञ्जता 1. 
पापा पापेहि कम्मेहि" निरयं ते उपपज्जरे ॥२॥ ˆ 


१. एकाकी बिहार करने वाला स्थविर ।. २. सि०-चा, 
३. चौ-- करोमि; साऽ--स्या०--करोमीति । 
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्मनवाद- कण्ठ मे. गेरग्रा वस्त्र डालने वाले बहुत से पापी (ग्रौर) घ्रसंयत 
होते ह . बे पापी (प्रपते) कर्मो से नरक मे जाते है । 
विशेष- महाभारतकार ने मोक्षधर्म. पवं के ३२०बं प्रध्याय मं पञ्चशिखा- 
चायं के निम्न मत को उद्‌त क्ियादहै- 
काषायघारणं मौण्डयं त्रिविष्टब्धं कमण्डलुम्‌ । 
लि ङ्गान्युत्पथभ्रूतानि न मोक्षायेति मे मततिः ॥ ४७॥ 
यही वहीं; यम, नियम, काम देष म्रादि के सम्बन्ध मे पञ्चशिखाचार्यने 
स्थो प्नौर संन्यासियों को तुल्य ठद्रगया है 
यमे च नियमे चव कामे देषे परिग्रहे । 
माने दम्भे तथा स्महे सटृश।स्ते कुटुभ्बिमिः ॥ वही, ४१॥ 
यम-नियमादि से गृहस्य भी मोक्ष प्राप्त करलेताटहै भौर काम-देषादि से 
ग्रसित भिक्षु मी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता ।. 
स्थान--महावन (वेणली), ग्यक्ति--वग्गुमूदातीरिय भिक्खु |` 
३०८. सेय्यो श्रयोगरुलो भृत्तो, तत्तो अ्रग्गिसिसूपमो । 
यञ्चे भुञ्जेय्य दूस्सीलो रदठपिण्डम सञ्जतो ॥३॥ 
शब्डा्थं - प्रयोगुलो ~ लोहे का गोला । तत्तो = तप्त । यञ्चे यत्‌ + 
चेन = यश्चेत्‌ । रटठपिष्डं == राट्‌ का भ्रनन। 
म्रनुबाद-जो दुराचारी भ्रौर श्रयमी (मनुष्य) राष्ट (देश) का श्रन्न खाये 
तो (उसकी भ्रपेक्षा) घग्निकी लो के समान जलता हृभरा लोहे का गोला खाना 
भयस्करहै। 
विशेष - मेक्सम्यूलर ने 1)' ^ ऽ का भरनुसरण करते हये इन दोनों 
(३०७-८) गाथाभ्रो.को “पिनयपिटक्र' से गृहीत मानादहै, पर उन्होने विनय- 
पिटक में इसका स्थान्--सकेत नहीं दिया । 
| [स्थान- जेतवनः; व्यक्ति-खेमकप] 
३०६. चत्तारि. ठानानि नरो पमत्तो, भरापज्जति परदारुपसेवी । 
भ्रपञ्जलाभं न निकामसेय्य, निन्द ततीयं निरयं चतुत्थ ॥४॥ 


१ ९० क० नादयण कं म्रनुस्ार बेन (श्रष्ठोपु्री) है,. चौखम्बा. संस्करण 
म खेभक को ्रनायपिण्डिकरस मागिनम्यो" बताया गया है । 


~ त मि जि कि जा = कि = ना ज > ~ ~= ---- = ~~ ` ~ 


थि य ति भ = ज = म = = 
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शब्दार्थ --ठाना न = स्थानों को । श्रापज्जति = प्राप्ति करता है । (सं° 
भ्रापद्यते) । निकामसेय्यं = मनचाही नींद । 
अनुवाद परस्त्री का सेवन करने वाला प्रमत्त मनुष्य चार स्थानों 
(गतियो) को प्राप्त करता है-- श्रपुण्य (पाप) का लाम मनचाही नीदि का 
्रमाव, तीसरी निन्दा (भौर) चौथा नरक । 
३१०. श्रपुञ्जलाभो च गती च पापिका 
भीतस्स भीताय रतीच थोकिका। 
राजा च दण्डं गुरूकं पणेति, तस्मा नरो परदार न सेवे । ५॥ 
शब्दाय - मीताय = भयभीत स्त्री का । रतो = प्रम । थोकिका = थोडा-सा। 
परणेति = बनाता है भर्थात्‌ नियत करता दै । 
भ्ननुवाद-(पेसे मनुष्य को) श्रपुण्य लाम, बुरी गति भौर मयभीत (पुरुष) 
की डरी हुईं (स्त्री) की थोड़ी सी प्रीति (प्राप्त होतो है) किन्तु राजा मारी दण्डं 
नियत करता है, इसीलिए मन॒ष्य दूसरे की स्त्री का सेवन न करे । 
स्थान -- जेतवन, ग्यक्ति-भ्रञ्जतर दुम्बच भिक्खु | 
३११. कुसो युथा . दुग्गहितो, हत्थमेवानकन्तति 
सामन्जं दुप्परामदु. निरय्धाय उपकड्ढति ॥६॥! 
शब्दाथ- -्रनुकन्तति = काट देती दै । सामंञ्नं = श्रामण्य । दुष्पराटठं = 
ठीक तरह से ग्रहणन श्या गया 1 निर्याय == नरक के लये । उपकडढति = 
खींचता है (सं° उपकर्पति) । 
म्मनुवाद- जिस प्रकार ठीक तरह से न पक्ड़ो गयी कुशा हाथ को काट 
देती है (उती.प्रकार) ठीक तरह ग्रहृण न किया गया आआामण्य नरक के लिए 
तीचता है 1 
३१२. यं किञ्ज कम्मं सङ्किलिद्र च यं वतं। 
सङ्कस्सरं ब्रह्मचरियं, न तं हाति महप्फलं ॥५७॥ 
शब्दाथं - संकिलिटठं = क्लेश युक्त । सङ्कस्तर = श ङ्ख प्रौर काम से युक्त । 
„ ` भ्रनवाद -जो कोई कमं शिथिल है. जो. व्रत क्लेशयुक्त है भ्रौर (जो) 
ब्रह्मचयं शङ्का भ्रौर स्मर (काम) से युक्त है वह महाफल (दायक) . नहीं होता । 
व 


१. त्र०-- निरयायुपकड्ढति । 
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३१३. कयिरञ्चे, कथिराथेनं, दनूहमेनं परक्कमे । 
सिथिलो हि परिब्बाजो भियो ्राकिरते रजं ॥।*॥। 
शभ्वाथं -कथिरञ्ने = यदि करना है (सं° कुयच्चित) ! कथिराथेनं = | 
एनं (इसे ` भर्थात्‌ प्रव्रज्यां कमं को) + कथिराथ = करे (सं० कुर्वीत) । परणक्मे = | 
पराक्रम करे । भिब्यो =. होकर (सं° भ्य) । भ्राफिरते = विखेग्ता है । | 
भ्रनुवाद- यदि प्रब्रज्या कमं को करनाहै, तो उसे कर डाले, इसे | 
हद़तापु्वंक पराक्रम करे क्योकि शिथिल हरा परित्रा्क धुल (ही) व्रता है। | 
| [स्थान - जेत्तवन, व्यक्ति-भ्रञ्जतरा इस्सापकता? इत्थि] । 
३१४. अकतं दुक्कतं ° सेय्यो पच्छा * तप्पतिः दुक्कतं । 
कतं च सुकतं सेय्यो, यं कत्वा नानुतप्यति ॥€॥ | 
ग्रनुवाद दुष्कृत. (पाप) न करना शष्ठ है (क्योकि बह) पीछे दुःख देता | 
क सुकृत ।पुण्यकमं) करना. भं ष्ठ है जिसे करने फे बाद (मनष्य) दुःली नहीं | 
1 । | 
[स्वान- जेनवन, व्यक्ति-सम्बहुल श्रागन्तुक भिक्लु | | 
३१५. नगरं यथा पच्चन्तं' गृत्तं सन्तरबाहिरं । | 
एवं गोपेथ भअरत्तानं, खणो वे. मा उपच्चगा । | 
खणातीता हि सोचग्ति, निरयम्हि समप्पिता ॥१०॥ | 
शब्दाय -- पच्चन्त = सीमान्त (सं० प्रत्यन्तम्‌) । सन्तरबराहिरं = भीतर | 
बाहर से । उपच्वगा = चला जये (सं° उपातिगातु) । निरयम्हि =नरक यें । | 
्रनुवाद - जिस प्रकार सीमान्त नगर मोतर-बाहर से (मली-मांति)र क्षित | 
होता है उसी प्रकार भ्रपने को (मोतर-बाहर से) रक्षाः .करे , क्षण (भवसर) 
न चला जाय । भवसर निकाल देनं बाले निश्चय ही नरक में पडे हुए शोक 
` करते है । 








ग = --------~- 1 
१. कि०--कयिराचे; ना०-क्यिराच। २. कोई द्ष्यानु स्त्री। । 
३. ब्र < -दुक्कट । ४. चौ ०-पच्चा। ५. सा०-तपति.। ६. ना०-वो। | 


| 
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( स्थान--जेतवन, व्यक्ति- निगण्ठ' | 
३१६. भ्रलज्जितायेः लज्जन्ति, लज्जिताये, न लज्जरे । 
मिच्छादिट्ठिसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दृग्गति ॥११॥ 
प्रनुवाद-- लज्जा न फरने योग्य (कार्यों) मे (जो) लज्जा नहं करते हं 
(भौर) लञ्जा फरने योग्य (कार्यो) में लज्जा नहँ करते (वे) भिभ्याहष्टि ग्रहण 
करने वाले प्राणी (सत्ता = सत्वाः) दुगंति को भ्राप्त होते है । 
३१७. अभये मयदस्सिनो, भये चाभयदस्सिनो ॥' 
मिच्छादिटिठिसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति ॥१२॥ . 
भ्ननुवाद - प्रमय मे मय. देखने वाले घोर मय मे भ्रमय देखने वाते 
मिथ्यादृष्टि को ब्रहुण फरने बाले प्राणी वुंती को प्राप्त होते ह । 
[ स्थान जेतवन, ग्यक्ति-तित्थियसावक ] 
३१८. ग्रवज्जे वज्जमतिनो, वज्जे चावज्जदस्सिनो । 
 भिच्छादिट्ठि्तमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति ॥१३॥ 
म्रनुवाद--दोष रहित (कार्यो में दोष वुद्धि चाले भोर शोषभक्त (कार्यो) 
मं भरदोष देखने वाले, भिय्यादृष्टि को ग्रहण रूरने घाले भागो द्गति को प्राप्त 
होते ३ । | | 
३१९. वज्ज च वज्जतो भत्वा, अनज्जं च भ्वज्जतो । 
सम्मादिटिटसमादाना, सत्ता गच्छन्ति सुरग्गति ।१४॥ 
भर्ुवाद-वोष रहित (कार्यो) म दोष बुद्धि वाले भौर दोष रहित नान- 
कर सम्थक्‌ हृष्टि को ग्रहण करने वाले प्राणी सद्गति को प्राप्त होते ह। 


१. जन ।दगम्बर साधु (निग्र्थः)। २" सा०-प्रलज्जिताये । 
३. सा-लःज्जिताये । । । 
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२३. नागवग्गो तेवीसतिमो 
[स्थानं -कोसम्बंः*, व्यक्ति-भ्रानन्दत्थेर] 
३२०. अहं नागो" व संगमे, चापतौ पतितं सर । 
गरतिवाक्यं तितिविखस्सं, दुस्सीलो हि बहुज्जनो ॥१॥ 
शण्दाथं - चछापतो = धनुष से । पतिवादय = कटु याद्य को। तित्ति 
क्लिस्त = सहन करूगा (स तितिक्षष्ये* । ` 
प्ननवाद- जै कटु वाक्य को सहन एरूभा असे हाथी संप्राम म॒ धनुष ते 
टे हये बाण (सहन करता है) 1 वःशील (मनुष्य) निश्यय ही भ्रयिकरै। 


३२१. दन्तं नयन्ति समिति. दन्तं राजाभिरूहति । 
दन्तो सेटो मनस्सेसु, यो' तिवाक्यं तितिक्सति ॥२॥ 


| 
| 
| 
| 
शब्दां दन्तं = दमन किये गये भर्थातु वशीकृत (हाथी) को । स्मिति 
| 
1 
| 


~ = कः अ = ह 


यद्ध मे । तितिक्छति = सहन करता है (सं० तिति्ते) । 
म्रनवाद-वश नें कि गये (हाथी) को युद्धम ले जाते ई, वशीकृत 
(हाथी) पर राजा चृता है । मनुष्यों मँ जिसने प्रपने को दमन कर लिया ह 
(बही) शष्ठ है जो कटु वादय को सहन करता है । 
३२२. वरमस्सतरा दन्ता, भ्राजानीया च सिन्धवा । 
कुञ्जरा च महानागा, श्रत्तदन्तो ततो वरं ।३॥1 
शब्दार्थ -श्रस्सतरा = ख°्चर । प्राजगनोया = प्रच्छी नस्ल के घोडे 
(सं० भ्राजानेयाः) 1 शब्दकेत्पद्रुम मँ “भराजानेय' की ` परिभाषा इस प्रकार दी 
. गयी है- , | 
“शक्तिभिरभिन्नहूदयाः स्वलन्तोऽपि पदे-पदे । | 
भ्राजानन्ति संज्ञामानेयास्ततः स्मृताः ॥"' | 
शब्दां - कुञ्जरा न महानागा = यद्यपि कुञ्जर श्रीर्‌ महानाग दोनों ही 
काभ्रयं हायी दहै फिर भी 'महानागक्रुञ्जर' एेसा शब्द मान लेने पर चष्ट | 
भका 
१.-ए० के ° नारायण ने. स्थान का नाम जेतवन' दिया है। | 


नागदम्मो तेवोसतिमो - 1. 1. 


7 हाथो" श्रयं होगा । भमर कोषकार का वाक्य है 
(स्युरुत्तरपदे न्याघ्रपु गवषं मक्रुञ्जराः । 
सिहेशादू लनागाद्ाः पु सि श्र ष्ठायंवाचकाः। 

ग्रनुवाद-दभन क्तियि गये खच्चर, सिन्ध के श्रच्छी नस्ल के धोडे प्मौर ` 
भष्ठ (ऊचे) बड़े हायी भ्रच्दे होते ह । भरपने भरापको दमन करने वाला उसते 
मी भ्रच्छाहै। 
स्थान - जेदठवन, व्या ्--हत्थाचरियपुब्बक भिक्ु] 
३. न हि एतेहि यानेहि" गच्छेय्य अगतं ठिसं । 
यथात्तनाः सुदन्तेन, दन्ता दन्तेत गच्छति ॥४॥ 
शब्दषथ-- यानेहि == सवारियो ते । भ्रगतं दिसं न्तन गयीहृईं दिशा को 
प्रथु निर्वाण को। । 
्ननुवाद -- इन सवारियों से (पहले कमी) न गयी हई दिशा (निर्वाण) को 
(मनुष्य) नहीं जा सकता ! दान्त (संयमी) मनुष्य श्रच्छी तरह दम से दमन किये 
गये श्रयते दारा (बहा) जा सकता है । 
[स्थान--सावत्वी" व्यक्ति-परिजिष्णब्रह्माणपृत्त] . 
३२४. घनपालो नाम कुञ्जरो, कटप्पभेदनो दुन्निवारयो । 
बद्धो कवलं न भुञ्जति, सुमरति नागवनस्स॒ कुञ्जरो ॥५॥। 
 शब्दाथं --कटुकप्पभेदनो = तीक्ष्ण मदवाला. । ए० के०` नारायण तथा 
कन्छेदी लाल गुप्त ने कटुक' को "कटक" का पालिरूप , मानकर सिना को 
तितर.बितर कर देने वला" रथं क्रिया है डो नितान्त भ्रसंसत दै । दीकाकार 
बुद्धघोष ने "तिखिणमदो' ही भ्रं किया है । संस्कृत में प्रभेद या ` प्रभेदन का 


स ~= 

१, २. इण्डिया भ्राफिस पुस्तकालय को पाण्डुलिपि में क्रमशः “धनेहि, यथ 
प्रततान” पाठ है, मैक्सम्यूलर “यथ' भ्रत्तना" पाठ मानते ह (दे९. मक्सम्यूलर- 
संस्करण की पाद-टरिप्पणी)। ३. सा०-- जेतवन । ४. .सि०-षनपालको । 
„ भ, ज्ञ क्टुकभेदनी 
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प्रथं 'मदल्ाव' होता है । नागवनस्स हाथियों के जङ्गल की । सुमरति- 
याद करता है। । 

अनवाद- तीक्ष्ण मद वाला, दुर्धषं घनपाल नामक हायौ वंध जाने पर ग्रास 
नहीं खाता, हाथियों के जंगल की (ही) याद करता है । 

, [स्थान-जेतवन, व्यक्ति = पसेनदि (कोसलराजा)] 
३२५. मिद्धि यदा होति महग्वसो च, निद्‌दायिता सम्परिवत्तसायी । 
महावराहो" व निवापयुट्ढो, पुनप्पुनं गन्ममुपेति मन्दो ॥६॥ 

शब्दाथं- भिदि = प्रालसी (५! = मेक्सम्यूल र) । भहग्वसो = बहुत खाने 
वाला (सं मरहाधसः). 1 निद्रदायिता = निद्रालु ।. सम्परिवत्तसायी = करवट 
्रदल-बदल कर सोने वाला । निवापयुट्ढे = खा-ला कर मोटा । 

भ्रनुवाद- जब (मनुष्य) प्रालसौ, बहुत खाने वाला, निद्रालु, करवट बदल- 
वल कर सोने वाला खा-खा कर बडे सुभ्रर के समान मोटा (हो जाता है) 
तब बह मूलं बार-वार ममं (जन्म) का प्राप्त होता है । 

[ स्थान-जेतवन व्यज्ति-मानु सामणेर] 


३२६. इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं, येनिच्छकं यत्थानं यथासुखं ! 
तदज्जह्‌ निग्गहेस्सामि योनिसो, हत्थिप्पभिन्तं विय अङ्गुसग्गहो ॥७॥ ` 


शब्दार्य--पुरे = पहले । प्रवारि = विचरता था (स० भ्रचरत्‌)। चारिकं 
"चारिका भ्र्थात्‌ चहलक दभो । येनिख्छक = ययेच्छ । तदज्जृहं = तत्‌ + भ्रज्ज 
(र्य) +-श्रहं = उते प्रःज ्म। योनिशो =मां सटत्र (योनि == जन्म स्वल] । 
हत्विष्यमिन्नं == मदोन्मतत हष्थी को। घ्रक्ुश्चगहो == अकश ग्रहण करने वाला 


` भ्र्थातु महावत । | 
` ` भनुवाद - ह चित्त पहिले अपनी इच्छानुसार, कामना के धनुसार 
(भौर) पुरो के भरनुतार चहल कदमो करता रहा (अर्थात्‌ विनरला रह) ज भाज 


उसे (उसकी) मां के महित वश मे करू गा जैसे महावत मदोम्भत्त हाथी को । 
"स्वान = जेतवन, व्यक्ति-कसलरज्जस्पावेय्यकहत्यी)] 
` ३२७. भ्रप्पमादरता होय, सचित्तमनुरक्खथ । 
` दुग्गा उदरथत्तानं, पंके सत्तो, व कुञ्जरो ॥=॥ 
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तागवगगो तेवीसतिमो . | [ ` १३३ 

रनुवाद-धरभरमाव में .रत हो जा, श्रपने चित्त कौ रक्षा करो (इस संसार 
रूपी) दुगं से श्रपना उसी तरह उद्धार करो जसे फोचड़ में फसा भ्रा हाणी 
(भ्रषना उद्धार करता है) । . | 


(स्यान--पालिलेय्यक, व्यक्ति-सम्बहलभिकसु| 
९२२८. सचे लभेथ निपक सहाथ, सदधि चरं साधुविहारिषीरं। 
अभिभुय्य सव्वानि परिस्सयानि, चरेय्य तनत्तमनो सतीमा ॥६॥ 
शब्दार्थं -- निपक = परिपक्व बुध वाला ॥ सदधि = साथ (स० सार्धम्‌) । 
भ्र्िधुय्य = दूर कर 1 परिस्सयानि =प्ाधर्यो को (सं ० परिश्रयाच्‌) मैक्सम्यूलर 
ने 47875 भ्रथं किया ह ] तेनत्तमनो- तेन ~ उसके साथ, भत्तमनो (ब्राप्त- 
मनोः) बिश्नस्तचित्त । त भल आशत 
भ्रनुवाद--ण्दि साथ चलने वाले, साधुता से विहार करने वारो धय शीर 
भ्रौर परिपक्व बुद्धि बाले सहायक को प्राप्त करेतो समी (भ्न्य) भ्राभ्योको 
दूर कर वहू स्मृतिमान्‌ उसके साथ विश्वस्तचित्त हो विचरण करे। (5 
विशष--वही गाया भ्रपने प्रयिकल रूप म सृत्तनिपात्त के तीसरे सुत 
खरगविषःणसुत्त मेँ ४५ वीं गाथा है । 
२२९ नोचे लभेथ निपकं सहायं, सद्धि चरं साघुविहारिधीरं । | 
राजा .व रट्ढं विजित पहाय, एको चरे मातङ्खरञ्ज" व नागो ॥ १०॥ 
भरनुवाद-- यदि णरिपक्व बुद्धि वाले, साय चलने वाले, साधुता से विहार 
करने वाले, धंयशालो सहायक. को.प्राप्त न कर सके तो. जीते गये राष्टर्को 
छोडकर राजा के समान (श्रौर) मातङ्खारण्य में हाथो के समान शरङेला (ही) 
विचरण फरे । | | | 
विशेष-- यह्‌ गाथा सुकत्तनिपात के तीसरे सुत्त 'खमाविषाणसुत्त' की ४६ 
वीं गाथा है। । | | स 
३२०. एकस्स चरितं सेय्यो, नत्थि वाले सहायता । 
एको चरे न च पापानि कथिरा 
भ्प्पोस्सुको मातङ्खरञ्जे ब नागो ॥११॥ ` 
` भनुवाद-भ्रकेते का विचरना भंष्ठ है । मूलं की सहायता (०7४. 





१२३४ | | 1: सम्मदं 


णण) भ्रच्छी नहीं है । पा कमं न करे । भनुःपुक होकर मातङ्भः.रण्य मे 
हाथी के समान ्रकेला विचरण करे । 
स्थान प्ररजञ्जकटिका (हिप्वन्तप्पदेसे) व्यक्ति- मार) ` 


३३१. अ्रत्थम्हि जातम्हि सुखा सहाया, तुद्ठो सुखा या इतरीतरन । 
पुञ्जं सुखं जीवितसंलयम्हि, सन्वस्स दुक््स्स सुखं पठान ५९९५ 
~. शब्दां --प्रत्थम्हि जातम्हि भथ (काम). श्ना जान पर । त रीतरेत 
्रन्यान्य से भ्रति विस किसी भी वस्तु से । तुटूढी = तुष्ट । भ॑ पवितससरयाम्ड्‌ 
== जीवित (जौवन) के भय होने पर । पहानं = विनाश । ॑ 
ञ्मनवाद-काम भ्रा जाने पर सहायक ( = भित्र) सुखकर होते ह । ` निस 
` किसी मो बस्तु से जो तुष्टि होतो है (वह मौ) सुखदायिनी (होती है) । जीवन 
के क्षय होने पर पुण्य चुखद्‌ होता है (श्रीर) समी दुलाका {वनाश सुखकारो 
होताहै।. 
३३२. सुखा मत्तेय्यता लोके, भ्रथो पेत्तंय्यता सुखा 1 
सखा साभञ्जता लोके, प्रथो ब्रह्मञ्जता सुखा ॥१३॥ 
शब्वाथ - मत्तय्यता = माता की सेवा । पेत्तेग्यता = पिता कौ सेवा। 
"मत्तेग्यताति मातरि सम्मापटिपत्ति, पेत्तेव्यताति पितरि सम्मापदिपत्ति 
बुदधघोष । सामञ्जता = सामान्यतया भ्र्थात्‌ समी प्राणियों के प्रति समभव । 
"“तामञ्जताति सब्बजीवेषु सम्मापटिपत्ति“--वुद्धघोष । “ब्रह्मञ्जता = ब्राह्मणत्व । 
ग्रनवाद- संसार में माता की सेवा भ्रोरपिताकी सेवा सुखकारी है। 
संसार मे (समी जीर्वो के प्रति) सममाव सुखकारी है, ब्राह्मण-माव सुखकारी है । 
। विशेव--डा° प° एल० वद्य द्वारा किथा भ्रनुव द. भी एसा ही है-- 
(0००५ 15 16४६०66 0 71710 €८ कात धः ५० 2006 ६00, 
1 6 16४९९066 णः ए६८्‌प७68 (82102183) & एश (52868). 
किन्तु मक्सम्यूलर ने इसका दूरा ही रथं ` किया है - 
"९162580६ 11 (पर 0719 15 0८ 5(४६€ ० 2. पागल, 21685801 18 
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` होगा ॥ 


तण्हावग्गो चतुव्री्ततमो - , [१३१ 
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३३३. मुखं याव जरा सोलं, सुखा सद्धा परतिदििठ्ता । 
सुखो पञ्ञाय पटिलाभो, पापानं भ्रकरणं सुखं ॥१४॥ 
ग्रनवाद-वद्धाचस्या तक शील का पालन. सुखकर है, स्थिर हई भदा 
सुखकारी है, प्रज्ञा कए लाभ शुखफ्र है, पापो छान करना चुषकर तै । 


चकः सो = च = श शनये 


२४. दण्हावग्गो चतुत्रीसतम 
[स्यान-जेत्तवन, व्यक्ति--कपिलमन्छ | 


३३४. मनजस्य पमत्त चारिनो, तण्हा वड्ढति माल्नुवा विय 1 
सोप्लबति * हरा हरं. फलमिच्छं' व वनस्मि वानरो 1 
शबढाथ--हृश हरं = दिन-प्रनिदिन मं्सम्दरूलर ने {णि 1९0 18 
क्रथं किथा है । सत्कारि शर्मा.वङ्खीय का.मत है किं. “दतस्ततः यद्‌ श्रय -सङखत 


प्रनुवाद--प्रमादयृक्तं फराचरणं करनं वाले. मनुष्य की ष्णा मालुवा लता 
के समान बहती. है । बह हमेशा हौ बन फल . की इच्छा : करने .बाले बन्दर के 
समान दौड-धुप करता रहता है । | 
३३१५. यं एसा सहते जम्मी, तण्हा लोके विसषत्तिका 1 
. सोका तस्स पवड्ढ^त अ्रभिङ्ड व वरणं 1२। 

शब्दार्थ - यं = जिसको । सहते = प्रमिभरूत कर लेती. दै (सं०. साहयति) । 
ज्मो --जःलिम्‌ (0९1५९) 1 वोरणं - एक प्रकार की सुगन्ित घोर का नाम । 

ग्रनवाद ~ यह -यषमयौ जालिम तप्णा संसार में जिसको. श्रभिभरूत कर 
लेती है उसके शोक (दुःख) प्रिर बढ़ती हर वौरण घस की तरह .बदृते है ) 


१. ब्र°-प्लवती, प--परलबत । २. स्या --स ती । 
ना०--पसिप्रट्‌ठः व । 
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३३६. यो चेतं सहते जम्मि, तण्ं लोके दुरज्चयं । 
सोका तम्हा पपतन्ति, उदविन्दु' व पोक्खरा ° ॥३। 
भ्ननुवाद-श्रौरजो इस जालिम श्रौर दृस्त्याज्य तृष्णा फो संसार में 
परास्त कर देता है उससे शोक उसी तरह धिर जाते ह जैसे कमल से जल कौ 
` बु दे। | 
३३७. तं वा.वदामि भह यो .यावन्तेत्थ समागता । 
तण्हाय मूलं खणथ, उसीरत्थो' व बौरणं । 
मा.यो नल" व सोतो व, मारो भञ्ज पुनप्पूनं ॥४। 
शब्दाथं - त == इसलिए १सं० तत्‌} । दौ = तुमम । यावन्तेत्य == जितने 
यदा । उसीरत्थो च = उशीर (खस) को चाहने वाल की भाँति । सोतो = जल- 
भरवाह्‌ । मञ्नि = तहस-नहस करदे। 
 अ्रनुवाद इसलिये तुमसे, नितने यहां श्राये हो, तुम्हारे कल्याण के लिये 
कहता हं । जिस प्रकार उशोर घाहुने वाला वीरण (को जड़) फो खोद डालता 
है उसी प्रकार वृष्णा की जड़ सोद `डालो । भार दुह उसी प्रकार तहुस-नहस्‌ 
नकर दे जसे जल प्रवाह्बेत को। "डः 
| | स्थान-- वेणुवन, , व्यक्ति-गूयसूकरपोऽ्तिक |] 
३३०. यथापि मे श्रनुपहुवे दले, छिन्नोपि रुक्ख पुनरेव खटति । 
एवं' पि तण्हानुसये भ्रनुहते, निब्वत्तत्ती दुक्लर्मिदं पुनप्पुन ॥५ - 
शब्दाय तण्हानुसये = तृष्णा भ्रौर क्रोष (अनुशय), । मँक्सम्युलर ने 
1०९0975 0 (फ77 (तृष्णा के सहायक) भ्ये करिया है । नहते = नष्ट न ्रियि 
जाने पर । निब्न्तती = लोट भ्रष्ताहै। . 
भनुवाद - जिस श्रकार हद्‌ प्नोर स्थिर जड़ होने पर फटा हृश्रा वक्ष फिर 
 सेउग भ्राता है, उसी भकार तृष्णा भौर क्रो नष्ट न किये जाने प्र यह दुःख 
बार-वार लौरश्रतादहै।. 
` ` चछ पकर्‌ रर ङ्ाक्तन्ज्ना संस्कृत-पष्करात्‌ । २. ए० के नारायण--जेतवन । 
३. स्मा०-निग्दत्तति ¦. र ं 
४. श्रनुशय काक्रोध के प्रथं में प्रयोग "शिशुपालोऽनुशयं परं गतः 
| | „ (माव, १६।२) 


टन 


तण्डावग्गो चतुवीमतमो | १३७ | 


विशेष--'तृष्णा च भ्रनुशयश्च इति वृष्णानुशयमू" तस्मिन्‌ + समाहार दन्द 
समास है । सुत्र--"जातिरप्राणीनाम्‌," २।४।६ । 
२३९. यस्म छत्तिसति सोता, मनापस्सवना".भुसा 
बाहा वहन्ति दुहि्ट्ठ, सङ्खप्पा रानिस्सिता ॥६॥ £ 
शन्दाथं- छंत्तिसति = छत्तोस । ज्ञान प्राप्ति के छत्तीस सोते है जिनमें छः 


। भ्रान्तरिक चक्रु, सोत्त, धान जिह्वा, काय रौर मन तथा घ: बाह्य है ङ्प, 


` नन "त कः सो रकेन न 


सद्‌, गन्ध, रस, फोट्‌ठब्ब प्रौर घम्म । ये सभी काम, भव रौर विभव के भेद से 
६7४ = ६२८३ = ३६ होते है । मनापस्सवना = मन चाहे पदार्थो मे प्ररत 
होते है । “मनपेषु रूपादिसु भस्सवन्ति पवत्तन्ति --वुद्धघोष । धसा = प्रत्यन्त 
(सं° भृशम्‌) । बाहा = रवाह । रागनिस्सिता = राग से निकले इये 1 
भनुवाद--निसके छंत्तोसों ल्लोत मन चाहे पदार्थों मे भयत प्रवत होते 


। है, राग से निकले हये संकल्प (जस) बुरी हष्टि वाले को प्रवाह के समान बहा 
ले जातिर्है। 


२४०. सवन्ति सब्बधि सोता, लता उब्भिज्ज तिदट्ठति । 

तं च दिस्वा लतं जाट, मूलं पञ्ञाय छिन्दथ ।॥७॥ ` 
शब्दाथं - सान्ति = बहते है । सन्बधि = सभी भ्रौर । उग्मिज्जञ = फुटकर । 
भ्रनुत्राद (उपयुक्त छत्तोसो), स्रोत समी भोर बहते है (इस प्रकार इन 
जोतों की) लता पूट-फूटकर खड़ो हो जाती है । .लताश्नो के.उस जाल को देख- 

कर भ्रज्ञा से (उसकी) जड़ काद डालिये । ` १ 

३४१. सरितानि' सिनेहितानि च, सोमनस्पानि भवन्ति जन्तुनो । 
ते सातसिता" सुखेसिनो, ते वे जाति जरूपगा नंरा ॥*॥! 
अनुवाद (उणयुंक्त छत्तीसों नदियां स्निग्ध होती है भोर प्राणियों के 





१. ज्र-- मनापसवना । २. ब्र °- महा । ३. डा° प° एल० रव्य इसका 
संस्कृत सूप स्मृतानि" (णला०१९३). बताते ह, मक्सम्पूलर ने ?16250768 
भ्यं क्रिया है । पूवंगाधा के भ्रसङ्खं मं देखने पर इसका भ्र्थ .३६ सोत शी 
सम्भव दै 1 ४. सरोतः सुना: (सं) । ¦ 
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चित्त को प्रसन्न करने वाली होती है । जो (इन) नदियों के अवाह में षड हे 
सुख की खोज करने वाले हँ वे मनुष्य जन्म भ्रोर जरा. को प्राप्त होते. है । 
३४२. ततिणाय पुरण्यु खला पजा, परिसप्पन्ति ससो' व वन्धितो । 
सयोजनसं सत्तका ', दुक्लमुपेन्ति `पुनप्पूनं चिराय. 1 €॥ 
भ्रनुवाद-तरष्णा को भ्रागे छर चलने वाले लोग बंधे हये खरगोश कौ 
तरह इधर-उधर दोडते है । वन्धो में फते हये ` (लोग) बार-बार निरकाल 
तक दुखकोब्राप्तहोतेर्है। | । 
४३. तसिणाय पुरक्खता पज, परिसप्पनित ससौ, व दन्वितो । ` 
तस्मा तसिणं `विनोदयेः, आक्ली ° विरागमत्तनो ॥१०।। 
भ्ननुवाद्‌-तरष्णा को श्रागे कर चलने वाले वधे हुये खरगोश की तरह 
इधर-उधर वे।टृते हं । इसलिये .म्नपने वैराग्य की श्रा करने वाला तुष्णः 
कतो दुर्‌ करे । । 
, ` ` ` [स्वान -- वेणुवन, व्यक्ति--विभम्तक भिक्गलु] 
३४४. य निव्बनथो वनाधिमृत्तो, वनमूत्तो वनमेव धावति । 
- तं पुर्गलमेव पस्सथ, मुत्तो बन्धनमेव धावति ॥ १२ 
: शब्वा्थ--निन्बरनयो = (सं° निवंनतः) वासनाभ्रों के वन रे । वनाध्मृत्तो 
वने +-भरधिमुक्तः ! तं पुग्गलमेव = उस पुद्गल कोः ही । यह्‌ गाथा एक भिनुको 
लक्ष्य करके कही गयी है जो गृहमृक्त होकर भी पुनः गृहस्यदहोगयाथा। 
प्रतः उस भिष्षु क्छ नाम हौ (ुगल' रहा होगा, एेसी पूरी सम्भावना है । वै 
श्रभिघानप्यदीपिका में “पाणो सरीरि भूतं वा सत्तो. देही च पुग्गलो, जीवो 
वाणि पजा जन्तु जनो लोको. तथागतो" कहा.गया है । इसी भराधार्‌ पर मैक्स 
रूलर भादि विद्वानों ने 'ुग्गल' का भ्रनुवाद "मनुष्य" क्रिया. ह । 


-----`--`---[[______ 


१- ना०-- सयो नसङ्गसत्तक्रा 1 ` ९ ्‌ 
 २- सिर पाठ में 'भिक्खु' पाठ भ्रधिक ३ जिते भ्रीं ए० ० नारायण ते भी 
` स्वीकार कियाहै। ` | | 

३. ब्र ० ना०--भकलतं, स्या० भ्राकङ््‌ख । 


कि 3 


५ जा 9 चि सि, का = काः ऋ ` = 
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~ 
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| तण्डावग्गो चतुब्रीसतमो | [ - १३९ 


। 
। 
| 


म्रनुवाद--जो वन में (वासनाश्रों के) वन से टट जाता है (फिर वहु वन- 
मुक्त वन को ही श्रोर वौड़ताहै । उस पुद्गल को देखो, (भः) मुवत हो 
किर बन्वनकी ही प्रोर-बीड रहाहै।. 
[स्याच- जेतवन, विंषय-अन्धनागार] 
२३४१५. न तं दलूहं बन्धनमाहु धीरा, ययदासं दारुज बव्य्रजं ' च । 
सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु, पुत्तसु दारेसु च या ्रपेक्खा ॥१२॥ 
शब्दाध--बल््रजं - पव = सन प्रयातु सन कीवटौी हयी रस्मीका। 
सारतरा = -भ(रत्त (सारवद्‌ )-- वास्नव मे, रक्षा- वन्न (स० दन्पः)। 
भ्रनुवाद--र्ययशालो उस बन्धन फो दृद नहीं कहते जो लोहे का जना हो, 
लकडो का बना हो भ्रयया रस्सीकाटेनाहो । वास्तव नें बन्वनतो नगे, 
कुण्डलो मे, पुत्रों मे श्रथवा स्त्रियो मे श्रपेक्षा (भ्रासवित) ही है। 
३४६. एतं दलृहं वन्धनमाहु धीरा, भोहारिनं ' सिधिलं दरप्पमुञ्चं 
एत, पि छेत्वान परिज्वजन्ति, भ्रनपेकिखनो कामसुख पहाय 11 १३॥ 
ग्रनुवाद- नीचै खीचने वाले, शिथिल श्रौर्‌ कठिनाई से रटने योग्य इस 
बन्धम को धेयंशाली हद्‌ (बन्धन) -कहते हं । निरपेक्ष - (निस्पृह) इसे मी काट- 
कर, फास को छोडकर प्रव्रजिन होते हं । ` 


। स्धान--राजगह (वेण्‌चन), व्पक्ति--खेमा (विम्बसारस्स भ्ररगमहेसी ] 
३४०. ये रागरत्तानुपतन्ति सोत, समंकत मक्कटको' व जालं । 

एतं, पि छेत्वान वजन्ति धीरा, भ्रनपोक्खिनो सव्वदुक्खं पहाय ॥ १४॥ 

शन्डाथं--सायं कट = ग्रषने हौ वनाय हुये (सं °` स्वयं कृतम्‌) 1 सक्कटको' 
द == मकड़ी फी तरह (सं ° मकंटक इव] । 

भ्रनवाद-जो राग मे भ्रनुर्त ह (बे) स्रोत (कृष्णा के प्रवाह) मे पिर 
पडते हं जे से प्रपने ही बनाये जाल में मकड़ी । निरपेक्ष भौर धंयशालौ इसे 
मी काट-कर सब दुःखों को छोड़कर चल देते हं । ‡ 


स कक ४ ॐ प % 
१. व्र ० दासुजपव्व रञ्च । २. ्रवहारिणं (संस्कृत) 1 


ौ च 
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[स्थान-वेणुवन, व्यक्ति--उरगसेन सेटिठ ' 
३४८. मुञ्च पुरे मुञ्छ पच्छतो, मज्मे मुञ्च भवस्स पारग । 
`. सब्बत्थ विमुत्तामानसो, न पुनं जातिजरं उपहेसि ॥११॥ 
अनुवाद -- पहले (भूत) को घोड दो, पी (मविष्य) फो छोड दो, मध्य 
(बतंमान) को छोड़ दो, मव (संसार) से पार हो जाध्रो । समी जगह विशु्त- 
चित्त वाले तुम फिर ज्ञन्म भ्रौरजराफोप्राप्तन होगे । ॑ | 
[स्यान-जेतबन, व्यक्ति--चुल्ल धनुग्गह्‌ पण्डित१] 
२४९, वितक्कमधितस्स ` जन्तुनो, तिब्बरागस्य सभानुपास्मिनो । 
, मिय्यो तण्हा पवड्ढति, एश खो दलूहं करोति बन्धन । १६॥ 
अनुवाद वितकं (सन्देह) से प्रमथित (भःकोड़ हुये) तीतर (उत्कट) रा 
बाले (शरोर) सुन्दर हौ, सुन्दर देखने बाले प्राणी को तृष्णा भ्रौर मौ बदूतो है 1 
ठेस व्यक्ति (पने) बन्धन को निश्चय हो हद्‌ वनाता ह । 
२५०. वितक्करूपसमे च यो रतो, भरसुस भावयते" सदा सतो । 
एस खो व्यम्ति" काहिति, एस छेच्छति मारबन्धनं ॥ १७॥ 
शब्वायं--व्यन्ति = नष्ट । काहिति = करेगा (सं° करिष्यति) । चेच्छति 
न्=काटेगा (स~ दछेत्स्यति) । | 
भरनुवाद-भ्रौर जो वितकं (संशय) के उपकमक मं रहते है (तथा) सदा 
स्मृतिवान्‌ (सचेत) रहकर भुम (संसार) को भावना (शुमाणुम का निश्चय) 
करता है" वह मार के बन्धन को काटेगा भ्रौर नष्ट फर देगा । 
| , ~ [स्थान-जेतवन, व्यक्ति- मार] 
२५१. निदरङ्गतो भ्रसन्तासी, वीततण्डो भ्नङ्खणो । 
अच्छिन्दि मवसल्लानि, भ्रन्तिमोयं समूस्सयो ॥१८॥ 
शब्दार्थ --निद्ठङ्गतो = निष्ठा को प्राप्ता, भ्रसन्तासी = मय-र्ित (सं० 
भ्रसुन्त्रासी) । प्रच्छिन्वि काट दिया । रः । - 





१- स०--दहरभिक्सु । २. चौ०, सा०--वितक्कपमयितस्स | 
३. सा०--भावयति । ४. स्या०-व्यन्तिकाहूटि, सा ०--ग्यन्तिकाहिती ~! 
५. सा०--एसच्छेन्छति । चथ ५-= 


न # * 
त ज आ क का का = म कक क 
नक ज भा किः जा = आ = 


तन्हावग्गो चतुवीसतमो ` [ {४१ 


भरनुवाद-- जो निष्ठा को प्राप्त, मय-रहित, तृष्णाशुन्य (भौर) निरञ्जन 
(दै उस्ने) पंसार के श्यो को काट दिया, यह (उसका) धरन्तिम शरीर है । 
३५२. वीततण्हो भ्रनादानो, निरुत्तिपदकोविदो । 
भक्लरानं सन्निपातं, जञ्ञा पुग्बापरानि च । | 
स वे भ्रन्तिमसारीरो, महापञ्जो महापुरिसो पि' वुच्चति ॥१९॥ 
शन्दाय--श्रनादानो = परिग्रहरषहित । निरत्तिपदको विदो = निवंचन भ्रौर 
पद (भाषा) का पण्डित । ए० के° नारायण ने "माषा भ्रौर काव्यका जानकर 
कनखेदीलाल गुप्त ने “पदों की निरुदित करने मे चतुर' श्रौर भैक्सम्यूलर ने 
##10 ए106ा5{80त {06 ०003 870 पाला 1716190 भ्रथं किया 
है । जज्ञा = जःनता है । 
म्रनेवाद-(जो) त्ष्णा से शून्य, परिगृह रहित, (शन्दों के) निवेचन 
(भ्रौर) मावा फा पण्डित है तथा प्ररो के षर्व यं स्निपात को जानता है बह 
निश्चय हौ धरन्तिम शरीर वाला, महाप्राज्ञ भौर महापुरुष कहा जाता है । 
[स्थःन--भ्न्तरामम्य९, व्यविन--उपक प्राजीविक | 
३५२. सब्बभिभू सन्बविदरहम स्मि, सब्वेसु धम्मेसु भ्रनूपलित्तो । 
सब्बञ्जहो तण्डवखये विगुत्तो, सयं भ्रभिञ्माय समुदिसेय्यं ॥२०॥। 
शब्दार्थ -- सम्दविद्‌ एमस्मि = सवं विद्‌ ¬+ श्रहम्‌ }-परस्मि । भ्रनुपलित्तो-> 
भ्रनुपलिप्त । सब्ञ्जहो = सबको त्यागने वाला । सयं = स्वयं । कमुहिसेष्यं =: 
क्रिस (अपने बरे मे) बताऊ? ए० के०° नारायण ने "किसको (भ्रपना गुद) 
बताऊ ? भौर मंक्सम्यूलर न. "10. 81211 1 1९861 ? ' भरनुवाद किया है । 
्रनवाद-(मै) सबको भ्रभिभरूत करने वाला. सब कू जानने वाला, समी 
धर्मो में ्रनुषलिप्त, स्वस्व त्यागने वाला 'भोर) तृष्णा के क्षय हो जाने -पर 
विमुक्त हसा) स्वयो जानकर किंसि (पने उक्त गुर्मोके बारे पे) 
बताऊ ? 





१. वाराणसीसे गण के मध्यक्ाममग। 
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[ स्थान-- जंतवन, व्यवितत-सकरदेव राज ] 
३५४. स॒व्वदानं धम्मदानं जिनाति, सन्बरस' धम्मरसो जिनाति । 


सव्बररति घम्मरतिः जिनाति, -ण्डवखयो सन्वदक्लं जिनाति ॥२९॥ ` 


भ्रनवाद-- घमं का दान सब दानों को जौतलेताहै। धम का रस सव 


रसां को जीत लेता है । धमं की श्रनुरक्ति समी रागों को यीत तेती है। त्ष्णा. 


का कय सबदु.खोंको जीत लेता है। 
[स्यान जेतयन, ध्यति -ग्रपत्तक गेही | 
३५५ हनन्ति भोगा दुम्मेषं नो चे पारगवेसिनो । 
भोगतण्डाय दुम्मेषो, हन्ति भरञ्ञेव अत्तनं ॥२२॥। 
शब्दां -- भ्रञ्चेव दूसरे की. तरह (सं० ध्रन्यमिव) । 


` , अनुवाद यवि संलार सेपारजाने कौ इच्छा नहीं फरता तो (उस) ४ | 
इबुद्धिको मोग नष्ट कर देते है । भोगों की तृष्णासे इुवुद्धि भ्रपनेको दूसरे | 


की तरह मार लेता है । | 
 ू+स्थ। न--पण्डुकम्बलसिला (देवलोक), व्यद्ति--रदुःर] 
३५६. तिणदोसानि खेत्तानि, रागदोसा श्रयं पजा । 
तस्मा हि वीतरागेसु. दिन्न' होति महप्फल ।५२३॥ 
 श्रनत्राद- खेतोंका दोष तृण (चरा) है इस प्रजा का दोष राग है। 
इसलिये वीतराग `(निष्ुों) को दिया हृधरा. दान महान फल बाला होता है । 
३५७. तिणदोसानि सेत्तानि, दोदोसा भ्रयं पजा ; 
तस्मा हि वीतदोसेसु. दिन्न होति महप्फलं ॥२४॥ 


ग्रन॒वाद -खेतों का बोय धासहै, इस प्रजा का दोषद्रष है । इसलिये दष. 


रहित (मिपो) को दिया दुधा दान महान्‌ फल बाला होता है । 
३५०. तिणदोसानि खेत्तानि मोहदोसा भ्रं पजा । 
तस्मा हि वीतमोहेसु. दिज्न होति महप्फलं।।२५॥ व 0१ : 


१. कि०-तन्बं रसं । २. 8ि०--षम्मरती । 
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: मिक्लुवरगो पंववौप्रतिमो [ १४३ 
प्रनुवाद-लेतों का दोष धातहै, श्स प्रजा का दोष मोह है। इसलिये 
मोह रहित (भु; को दिया हमा बान महान्‌ फल वाला होता है । 
३५६. तिणदोसानि चेत्तानि, इच्छादो श्रयं पजा। ` 
` तस्मा हि विगतिच्छेमु, दिन्न होति महप्फल ॥२६॥ 
| म्रनुवाद-खेतों का रोष घास है दम भ्रजा का दोष इच्छा है। हुसनिये 
` इर्छा-रहित (निराकक्षा निल्ुषो) फो दिया हुचा दान महान्‌ फल दाला होता 
है । । श | 
विशेष-उपदयु कन चार गावश्रों म दान के पःच-पप"व्र का स्युन विवेचन 
किया गया है । राग, द्वःष, मोह श्रीर्‌ इच्छा--इन यार गोषों से युक्त ग्यक्ति 
(्रयवा भिक्ष) को दान देने से भ्रव्यत्प.यः बिल्कुल भी महीं फन मिलता है। 
नालन्दा संस्करण मं इस गाथा के भ्रनन्तर निम्नोद्ूत माथा दी गयी है जिस परं 
भागे की संख्या (३६०) नहो दी गयो- ¦ = | 
"तिणरोसानि सत्तानि, तण्हादोसा श्रये पज । 
तम्भा हि वीततण्डेसु, दिन्नं हति. महप्फल ॥ “ 
करिन्तु यह गाथा किसी जन्य संस्करण मे उपलब्व नहीं हे। नालन्दा , 
संस्करण में भी “भ्रयं गाथा श्टठफथायं न दिस्ततति” यह ट्पणीदी गमी है । 
मैक्सम्बूलर ने भी इसका फोई घनुवाद गही किया, भ्रतः ज्ञान होता है किं उनके 
सामने भी गाधा यह न रही होगी । 


२५. भिक्ववग्गो पचवीसतिमो 
[स्थान --जेतवन, व्यस्ति-पञ्न भिक्खु \ 
३६०. चवलूना संवरो साधु, साधु सोतेन संवरो । 
< घानेन * संवरो साधु. साधु जिष्हाय संवरो ॥१॥ 
परनुवाद- नेत्र के हारा संयम भच्छा है ' कानों के दवारा संयम टीकरू है । 
, नाक केद्वारा संयम साधुहे। जोम के दारा संयम उत्तम हे। 





१. सा्-घाणेन । 


१२४ | घम्मपदं 


३६१. कायेन संवरो साधु, साघु वाचाय संवरो । 
मनसा संवरो साधुः साधु, सव्बत्थं संवरो ॥२॥ 
भ्रनूताद- शरीर के दवारा संयम (करना) भ्रच्छा है । वाणी के दवारा संयम 
भ्रच्छा हि । मन के द्वारा संयम (करना) उत्तम है । समो जगह संयम (करना) 
भरन्छा होता है। 


| # 


 (स्यान--जेतवन, ग्यक्ति-हंसघातक् | 
३६२. हत्थसंयतो' वाचाय संयतो संयतत्तमो " 
, अज्जत्तरतो समाहितो एको, सन्तुसिनो तमाह भिक्लु" ॥३॥ 
'शब्दा्थ--दृत्थसंयतो = हाथों मे संयत । संयतुत्तमो = भांति-भांति सयत्त । 
भर्भत्तरतो = भ्रध्य'त्म रत । सन्तुसितो = सन्तुष्ट । ॑ 
` अनुवाद-(जो) हाथों से संयत, ष॑रों त्ते संयत, वाणी से संयत- गली. 
माति संयत है (घोर) भष्यात्म में नुरक्तं एकार, एकांगी (एवं) सन्तुष्ट (है) 
उसे भिशु कहा जाता है । 
[ स्थान--जेतवन, व्यक्ति--काक्ालिक] 
३६३. वो मुखसंयतो भिक्लु, मन्तमाणी भ्रनुढधतो । ` 
अत्थं घम्मं च दीपति, मधुरं तस्स भासितं ॥४॥ 
शब्दाथं- मन्तमाणी = मनन करके बोलने वाल। । वुद्धघोष ने श्रज्ञाके 
साथ गने वाला' (मन्तभाणीति मन्ता बुच्रति पञ्ला, ताय मण नसीलो) भ्रथं 
किया टै । मैवसम्यूलर भी “19 9063165. ५561५" प्रनुवाद करते ह । 
भनवाद-जो भिधु मु से संयत है, ननन करके बोलने वाला है, भनुदत 
है मं भ्र भ्रथं को प्रकट करता है, उसका माषेण मधुर होता है । 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--धम्माराम धर 
३९४. घम्मारागो धम्मरतो, धम्मं भ्रनुविचिन्तयः , 
धम्मं भ्रनुरसरं भिव. सद्धम्मा न परिद्ायति ।-५॥ 
भरनुवाद-धम मे रमण करने वाला, घमं मे रत भि घनंका चिन्न 
(तथा) घमं का धरवुतरण रता हुभ्रा सदषपर से च्युत. नहीं हः ता । 


(11 
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(स्थान -वेणुवन, व्यक्ति--विपक्ख सेवक] 
३६५. सलाभं नातिमज्जेय्य, नाञ्ञेसं पियं चरे । 
मञ्ञें सं पिहयं भिक्लु, समाधि नाधिगच्छति ॥६॥ 
| शब्वाथं --सल।मं = भ्रपना लाम । न भ्रजञ्मेषं दूसरों के साय (सं०न 
न्येभ्यः) । पहि = स्पृहा करता हुभरा । । 
अनुवाद -भ्रषने लाम कौ प्रवहेलना न करे । द्रो से स्पृहा. (ई््या) 
रता हश्रा विचरण न करे । इसरो से स्पृहा फरता हभ्रा भिक्षु समाधि को 
प्त नहीं होता । . (१ -3 
३६६. ्रप्पलामो' पि चे भिक्छु सलाभं नातिमञ्जति। 
तं वै देवा पसंसन्ति, सुद्धाजोवि भतन्दितं ॥७॥ . 
भ्रनृवाद- यदि थोड़ा लाप्रमीहोतो (मी) भिक्षु भ्रपने लाम की भ्रव 
लना नहीं करता । शुद्ध जोवन वाले, निरालम्ब उस (मिक) की देवता प्रशंसा 
रते है । 
# [स्थान--जेतनन, व्यक्ति पल्चग्गदायक ब्राह्मण] ` 
२६७. सब्बसो नामलूपरसिमि, यस्स नस्थि ममाथितं । 
रसता च न सोचति, स वे भिवसू' ति वुच्चति ॥०॥ 
शब्दाथं--भ्रमायितं = ममता । भ्रसता = न होने पर (सं भसति)। 
ग्रनुवाद- नाम ध्रोर रूप (भ्र्थात्‌ संसार) मं जिसकी ममता नहं है भौर 
॥ (4 वस्तुके) न होने पर शोक नहीं करता, वह॒ निश्चय भिल कहा 
ता है । 
[स्थान -जेतवन, व्यक्ति - मम्बहुलभिक्लु | 
३६०. मेत्ताविहारी यो भिक्ु पसन्नो बुद्धसासने । 
भ्रधिगच्छे पदं सन्तं, संखारूपसम सुखं ॥६॥ 
शब्दाथं--मेत्ताविहारो = मित्रतापूर्वरं विहार करने वाला (सं० मत्री 
हारी ) । सन्तं = शान्त । संलारूयसमं = संस्कारों को शमन करने बाले । 





१. ए० के° नारायण ने व्यक्ति बहुत से भिक्षु लिखा है । 
२. बोद्ध घर्मं में चार प्रकार ढे श्रह्य विहार" बताये गये है-मेत्ताविहार, 
` करुणा विहार, मुदित विहार प्रौर उपेक्ा विहार । 
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अ्ननुवाद -जो भिक्ष मित्रतापु्वंक - विहार करने वाला भोर बुद्ध के शासः 

नँ प्रसन्न रहने बाला है वह्‌ संस्कारों को शमन करने वाले शान्त भोर सुख 
पद को प्राप्त करता है। 

, ३६९. सिञ्च भिक्ु ! इमं नावं, सित्ना ते लहुमेस्सति । | 

छेत्वा रागञ्व- दोसञ्च, ततो निन्बानमे हिसि ॥१०॥ | 


शब्दां -- सिञ्च = सिचो भ्र्थात्‌ खाली कर दो । सित्ता=खालीहोजां 


 . पर} लहुमेस्सति = हल्की हो जायेगी (सं° लधुत्वमेष्यति) । 


ग्रनवाद-हे भिक्षु ! इस (शरीर रूपी) नाव फो खाली कर गे (पर्या 
गन्वगियों को दुर कर दो) खाली होने पर तुम्हारे लिये हल्की हो जायेगी । त 
रागभ्रोरद्रंष को फाटकर निर्वाण को प्राप्त होगे । 
३७०. पञ्च छिन्ये पञ्च जहे, पञ्च चुत्तरि भावये । 
पञ्चसङ्गातिगो भिक्खु, ओघतिण्णो' ति वुच्चति ॥११॥ 
शब्दाथं - पञ्च छिन्दे = (प्रथम) पांच . संयोजनो--सक्करायदिरिः 
विचिकिच्छा, सीलब्तपरामासो, कामरागो, पटिघो) को काट दे ! पञ्च जहे= 
(दुसरे). पाच (संयोजनो ?-रूपराग भररूपराग, मात, उद्धच्च अविज्जा) ष 
छोड़ दे । पञ्च वुत्तरि मादये = वाद में पांच (इन्द्रयों- सद्धा, सती, विरि 
समाधि, पञ्जा) क्र भावना ` करे । पञ्चखड्कातिगो = पांच (नीवरणों- र 
वेदना, सञ्जा, संखार, विञ्जाण) के सम्पकं से पुथकं रहने वाला । भ्रोधतिषष 
== भ्रोष (काम, भव, दिट्ठ नौर भ्रविज्जाखूपी नदियों कौ बाद) कोपा 
करने वाला । 
 अनृवाद-पच कोकाटवे, पांचकफोषयोडदे, बादमेंर्पाच कौ भाव 
करे । पांच के सम्पकं से पृथक्‌ रहने बाला भिकु श्रोधतीणं कहा जाता है। ¦ 


३७१. फाय भिक्लु मा' परमादो, मां ते कामगणे रमेस्सु ° चित्तं । 
मा लोहगुलं गिली पमत्तो, मा कन्द दुक्मिद, ति उय्हमानो' ॥१२ 
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१. इन्दे उद्धं भागियानि संयोजनानि' कहते है । | 
२. बि०-मा च पमादो । ३. कि० --ममस्प । ४. चौ०--दग्हमानो 


भिक्लुवगगो पंचवीसतिमो | [ १४७ 


शब्दाथं -रमेस्थु = रमण करे (सं° रमतु) । लोहगुलं = लोहे के गोले 
को । गिलो = निगलो (सं० गिल) । कन्द = क्रन्दन करो (सं० क्रन्दी) । 

भ्रनुवाद- हे मक्षु ¡ ध्यान करो, प्रमाद नहं । तुम्हारा चित्त कामगण में 
रमण न करे । भ्रमत (होकर) लोहे का गोला मत निगलो । (संसार की प्रम्न 
मे) जलते हृए "यह्‌ इुःख है" इस प्रकार क्रन्दन मत करो 1 ` ्‌ 

विशेष- प्राचीन काल में “लोहे का सन्तप्त गोला निगलवाना एक भयकर 
दण्ड था । सत्य कौ परीशा में भी यह प्रयोग मे लाया-जाता था। घर्म॑शास्व्रीय 
विधान के भनुसार दुष्कमं करने वाला या दुराचारी, भ्रसंयत ग्यक्तिजो राष्ट 
काश्रनन खाता है, उपि नरक मे लोहे का तपा हृभा गोला निगलना पडता 
, देखिये गाथा ३०८ | | 


३७२. नत्थि फा ्रपञ्जस्स, पञ्ञा नत्थि भ्रज्फायतो । 
यम्हि फानञ्च पञ्जा च, स॒ वे निन्बानसन्ति के ॥१३॥ . 
भरनुवाद--भज्ञाविहीन का ध्यान नहीं होता । ध्यान न करने घाते की प्रजा 
नहीं होती निप ध्यान भ्रोर परज्ञा है वहु निश्चय हौ निर्वाण के समीप है । 


३७३. सुञ्जागारं पविदुस्स सन्तचित्तस्स भिक्लुनो। ` 
भमानूसी रती होति, सम्मा घम्म विपस्सतो ॥१४॥ ` 
अनुवाद - शृन्यागार (एकान्तवास) मे भविष्ट शान्तवि्त (एवं) सम्यक ` 

धमे को देलते हुए भिक्षु कौ रति (भ्रानन्द) प्रमानबीय (लोकोत्तर) होली है , 


३७४ यतो यतो सम्मसति खन्धानं उदयब्बयं | 
लभति पीतिपामोज्जं, .प्रमतं तं विजानतं ॥१५॥ 


शग्दा्थ-- सम्मसति = विचार करता है. (सं० सम्मृशति) 1 पीतीपामोग्जं = 
भ्रीति भौर प्रमोद । विजानतं = ज्ञानियों के । । 
अनुवाद- (मनुष्य) जैसे-जैसे संस्कारो की उत्पतति भ्रौर विनाश “पर विचार 
करता है, वेसे-वेते (वह) ज्ञानियो की प्रीति भरर प्रमाद से युक्त भगृतमय श्रानन्द 

को प्राप्त करता है । ~ 
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३७५. तत्रायमादि भवति, इध पञ्ञस्स भिक्लूनो । 
इन्द्रियगत्ति सन्तुद्धि पातिमोक्खे च संवरो . ॥१६॥ 
नुवाद- यहां इस धम में प्राज्ञ भिक्षु का भ्रारम्म होता है-- इन्ियों फी 
रदा (संयम) सन्तुष्टि भौर परतिमोक्ष (नियमों) में संयम । 
३७६. मित्ते भजस्सु कल्याणे, सुद्धाजीवे श्रतन्दिते 1 ° 
पटिसंथारवृत्तस्स, भ्राचारकुसलो सिया । 
ततो पामोज्जबहुलो, .दुक्लस्सन्तं करिस्सति ॥१७॥। 
-शभ्वाथ--पटिसंथार्वत्तस्स = (पटिसंारवृत्ति + भ्रस्स) सेवा-सत्कार की 
वृत्ति वाला हो (संर प्रतिसंस्तारवृत्तः स्यातु) मैक्सम्यूलर ने 6४ 170 1९८ 
. 10 कभा भ्रनुवाद किया है । श्री बट्ठकनाथ शर्मा ने "परटिसन्थारो का 
पर्यय भरालपः, सम्भाषणम्‌ दिया हैर 
भ्रनुवाद- शुद्ध जीवम वाले, भ्रालस्य-विहीन छौर कल्याण करने साले, 
मित्रोंकीरुङ्खति कर । सेवा-सत्कार की वृत्ति बाला हो धाचार मे कुशल बन, 
बहत घ्ानन्द वाला होकर बुःख का नाश कर देगा । 
[स्थान-जेतवन, ग्यक्ति--पञ्चसतभिक्ु] 
३७७. वस्सिका विय पुप्फानि, महवानि पमूञ्चति.। 
एवं रागज्च दोसञ्च, विप्पमृञ्चेथ भिक्खवो ॥१८॥ 
शब्दाय -वस्सिक्षा = जही. (सं° विका). । महवानि = कुम्हिलाये हये 
(सं° मादवानि) । 


भ्रनुवाद- जिस प्रकार जुही कूम्हिलाये हए फूलों को गिरा देती है, वैसे 
है भिलुभो । रागश्रोरद्रष को छोड दो। प ध 





१. गाथा को इस पुरी पक्ति को फजबोल प्रौर मैवसम्यूलर ने ३६५वीं ¦ 
गाया के साथ जोड दिया है। ए के० नारायण रौर सी० एल०्वंयनेभी 
उन्हीं का. अनुसरण किया है । प्रर, सत्कारि शर्मा वंगीय के मत नुसार. यह ` 
पाठक्रम सिहल भरर ब्रह्मदेशीय परम्परा के विरुद है । 

२. पालिजातकावली, पृ० १७४ । | 


भिक्खुवग्गो पंचबीसतिमो [ १४९ 


[स्थान -जेतवन, व्यक्ति- सन्तकाय थर] 
१७०. सन्तकाथो सन्तवाचो, सन्तवा ° सुसमहितो॥ ` 
वन्तलोकामिसो भिक्खु, उपसन्तो' ति वुच्चति ॥१९॥ 
शब्दार्थ सन्तवा = शान्तिवान्‌ । वन्तलोकाभिसो = लोक (संसार) को 
भोग्य वस्तुभरों को त्याग देने वाला । श्रभिषं भोग्यवस्तुनि" इति केशवः । 
भरनुवाद-- शान्त शरीर बाला शान्त वाणी वाला शाम्तिवान्‌, मली-भांति 
एकाग्र 8 संसार फो मोग्य वस्तुभ्रों फो त्याग देने बाला भिक्षु "उयशान्त' कहा 
. जाता है । | ५ 
[स्थान -जेतवंन, व्यक्ति न ङ्गलकुल येरभ] 
३७६. भ्रत्तना चोदयत्तानं, पटिवासे* भ्रत्तमत्तना । 
सो भ्रत्तगुत्तो सतिमा, सुक्खं भिष्लु विहाहिसी ॥२०॥ 
शब्दाथं - चोदयतानं = भ्रपने को प्रोरित करे। परिषा == संग्लन करे 
(सं ° प्रतिवसेत्‌) । “प्रत्ता व भ्रत्तानं परिवीमसे"- अश्वघोष । ए ,श7 
५०५5० 0» ५५अ6्‌-मेकसम्बूलर ।` विहाहिसी = विहरोगे । ध 
भ्रनुवाद - श्रषने दवारा श्रपने को प्रेरित करे । भ्रपने दारा भ्रषने को संलम्त 
करे । बह श्रपने दवारा सुरक्षित, स्मृतिमान्‌ भिक्षु ! सुश्रप्बक बिहारोगे । 
३८०. अ्रत्ता हि अत्तनो नाथो, भ्रत्ता हि अत्तनो मति । 
तस्मा सयमयत्तानं, अस्स भद्र व॒ वाणिजो ॥२१॥ 
अनुवाद - (मनुष्य, भ्रपना स्वामी श्राप है, स्वयं ही प्रपनी शरण है । इस 
लिषे भ्रपने को सयत रखे जसे व्यापारो श्रपने उत्तम धड़ को (सं यत रखता है) 
विशेष-यही भावे प्रकारान्तर से गाथ? १६० में मी ध्वनित होता है । 
॑ -. [स्थान- जेतवनः, व्यक्ति वक्कलि भेर 
३८१. पामाज्जबहुली भिक्खु, पसन्नो बुदधसासने । 
भधिगच्छे पदं सन्तं संवारूपसमं सुखं ॥२२॥ ` 
भ्रनुवाद्‌-- बहुत प्रमोद को पाने वाला (रोर) बुद्ध में शासन में प्रसन्न 
रहने वाला भिक्लु सस्कारों को उपशमन. करने. बाले, सुखकर, शान्त पद को 
भ्राप्त होता है । | | 
१ ब्र° स्य-सन्तमानो । २- सा०-लङ्ग-ल येर। ३. ब्र-पठिमसथे भत्तना । 
४. ब्र° -वेणुवन । ए० के° जारायण-राजगृह (वेणुवन) । | 
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[स्थान--पुञ्ारम (सावत्यी), ग्यक्ति- सुमन सामणेर| 
३८२. यो हवे दहरो भिक्छु, युञ्जति बुद्धसासने । 
सो इम लोकं पभासेति, भ्रन्भा मृत्तोव चन्दिमा ॥२३॥ 
शष्दायं-- दहरो = युवा "दहरो च युवा सुसु इत्यभिघानप्पदीपिका 
अनुवाद-जो युवा भष्यु मो बुद्ध के शासन में (प्रपने) को लगा देता ह 
बह इस संसार को बादलों से मुक्त हए चन्द्रमा के समान प्रकाशित करता है । 


२६. ब्राह्मणवम्गो छब्बीसतिमो 


[म्ान-जेतवन, व्यक्ति-पसादबहुल ब्राह्मण ॥] 
३८३. छिन्द सोत परक्कम्म, कामे पनुद ब्राह्मण । 
संखारानं खयं अत्वा, श्रकतञ्ज ' सि ब्राह्मण ॥१॥ 
शन्दार्य-पनुद = भगा दो । भ्रकुतञ्ञू, सि = प्रकृत (निर्वाण) को जानने 
वाले हो । 


भरनुवाद-हे ब्राह्मण ! पराक्रम करके (तृष्णा) के ल्ोत को छिन्न-भिन्न | 


करवो, कामोंकोमगादो । संस्कारों क्षय को जानकर हे ब्राह्मण ! (तुम) 
निर्वाण को जानने बाले हो । 
[स्णन-जेतवन, व्यक्ति--सम्बहुलभिक्खु] 
३८४. यदा येस धम्मेसु, पारगू होति ब्राह्यणो । 
भ्रथस्स सब्वे संयोगा, भ्रत्थं गच्छन्ति जानतो ॥२॥ 


भनुवाद-जब ब्राह्मण दोनों धमो (समय भ्रौर विवस्सना) में पारङ्खत | । 


हेः जाता है तब (इस) जानी के समो संयोजन बन्धन नष्ट हो जाते है । 
[स्थान-जेतवन, व्यक्ति--मार] 
३८५ यस्स पारं ्रपारं वा पारपारं न विज्जति 1 
 बवीतदूरं विसंयुक्तं, तमहं ब्रूमि ` ब्राह्मणं ।३॥ 
- शन्दाथं-- पारं = भीतर के ६ भ्रायतन (भांख, कान, नाक, जीभ, काया, 
मन) । पारं = बाहर के ६ भ्रायतन ¦;रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पशं, घर्म) । 
पादपारं = श्रोरमेरा। “धार्‌ ति प्रज्फत्तिङानि ९ भ्ायतनानि, भ्रपारं“ ति 


य कात ~न = => => = 


्ह्मणवगगो छन्बीषतिमो [ १५१ 


बर्हिरानि ६ भ्रायतननानि, तदुभयं न विज्जतीति सन्ं पेतं" प्रह" ति ममं" ति 
वा गहण भावेन -नत्थि“ बुदधघोव । 
अनुवाद- जिसके लिये पार, शपार (तथा) पारापार नरह है, उस निडर, 
ध्षनासक्त फो म ब्राह्मण रहता हं ' 
| [स्थान-जेतवन, व्यक्ति-्रञ्नतर ब्राह्मण] 
३८६. ज्ञायि विरजमासीनं. कतकिच्चमनासव । 
उत्तमत्यमनुप्पत्तं, तमह्‌ ब्र मि त्राह्यणम्‌ ।४॥ 
शब्वाथं--विरजं = रज (मल) रहित । भ्रासीनं = स्थिर । कतकिच्च = 
कृतकृत्य । उत्तमत्यमनुष्पत्त' = उत्तमं भ्रयं (सत्य) को प्राप्त हृभ्रा । ¦ 
ञ्रन्‌वाद-ध्यानौ; मलरहित, स्थिर, कतकृत्य, चित्त क मलो से शून्य 
उत्तम भ्रथं (सत्य) को प्राप्त हुए उस (व्यक्ति) को मेँ ब्राह्मण कहता हं । 
[स्थान -मिगार मातु पासाद' व्यक्ति--भ्रानन्द थेर] 
२८७. दिवा तपति भ्रादिच्चो, रत्तिमाभाति चन्दिमा! 
सन्नद्धो खत्तियो तपति, भायो तपति ब्राह्मणो । 
प्रथ सब्बमहोरति, वुद्धो तपति तेजसा ॥५॥ 
शन्दाथं-- सब्वमहोर्ति = रातिम, हमश। । बुद्धो तति तेजसा = बुख 
भ्रपने (पञ्चविधि) तेज से तपता है । “सम्मासम्बुद्धो पन चरण तेजेन दुस्सील- ` 
तेजं, गुणतेजेन निग्गुणतेजं, पञ्मातेजेन . दुप्पञ्जातेजं, पुञ्जतजन, भ्रपुञ्जतेज, 
धम्मतेजेन भ्रघम्मतेजं प१रिदयित्वा इमिना पञ्चविधेन तेजेन निच्चकालमेव 
विरोचति -बुदढघोप । | ॑ 
भ्नवाद- सुय दिन में तपता है, चन्द्रमा रात्रि में प्रकाशित होता है, 
सन्नद्ध (कवचबद ) क्षत्रिय तष्ता है, ध्यानी ब्राह्यण तपता है । इत सबसे बद 
कर रात-दिन हमेशा बुद्ध (भ्रपने पञ्चयिष) तेज से तपता है ! | 
[ स्थान-जेत्तवन, व्यक्ति --ग्रज्मतर ब्राह्मण | ; 
३८८. बाहितपापोति ब्राह्यणो, समचरिया समणोति वुच्चति । 
पव्बाजयमत्तनो मलं, तस्मा पन्बजिताति बुच्चति ॥६॥ 


१. ए० के° नारायण-श्रावस्ती - द्ध्म ज्ज (कतम लव्ह - लिलते है । 
२. ए०` नारायण-- "कोई रत्रजित' एसा लिखते है 1 


क व~ 


२ र षम्पण्दं 


शन्दाथ-समचरिया = समता का प्रवरण करने वाला (सं समच्यंः) 
पन्डाजयमत्तनो मलं = ्रभने मेल को हटाता हृभ्रा । | 
अनूवाद- (जिसने) . पाप बहा विये हैः इसलिये वह ब्राह्मण है । समता 
का भाचरण करने वाला *भमण' कहा जाता -है । षने मलों छो हटाता ह| 
इसलिये श्रव्रजित' कहा जाता हे । ‡ | 
[ स्थान--जेतवन, व्यक्ति -सारिपृत्त धेर ] 
। ३८९. न ब्राह्मणस्स पहरेग्य, नास्स मुञ्चेथ ब्राह्मणो 
धी ब्राह्मणस्स हन्तारं, ततो धो यस्स मृञ्चति ॥७॥ 
शन्दायं --पहरेम्य = प्रहार ` करे (सं प्रहरेत्‌) । मुचञ्चेथ = टृट पडे 
(>०४।0 1 पाऽर्था [1४--मेगसस्युलर) । धौ = धिक्कार है । यस्स =. 
उस पर (सरं ° यस्म) । | 
भनुत्राद ब्राह्मण पर ब्रहार न¡करे, ब्राह्मण इस (्रहारकर्ता) पर न दद 
पड़ । ब्राह्मण के मारने वाते को धिक्कार है, तब उसफे लिये विक्कारहैजो 
उस पर (मारने वाले प्र) टट पडता है । | 
२९०. न ब्राह्मणस्सेतदकिञ्चि सेय्यो, 
यदा. निसेधो मनसो पियेहि 
यतो यतो हिसमनो निवत्तति, 
ततो ततो सम्मतिमेव दुक्खं ॥६॥ 
„` शब्दायं - ब्राह्मणस्तेतदकिञ्चि सेय्यो ब्र: हयण के लिये कमं श्रेयस्कर । 
पियेहि = प्रिय वस्तुप्रों से । हि्तमनो = हिसक मन । सम्मतिमेव = शान्त 
होत्ताहीदहै। | 
अनुवाद ब्राह्मण के लिये (यह) कमं भे यस्कर नहीं है जो कि वहं प्रिय ` 
पदार्थो से मन को निषेध कर देता है । जते-जेते {हसक मन निवृत होतादहै, 
. वंसे-वसे मन दुःख शान्त होता ही है । | 
( स्थान-जेतवन, ब्य किति-महापजापति गोतमी $ ] 
२९१. यस्स कायेन वाचाय, मनसा नत्थि दुक्कतं । 
सवरृतं तीहि ठनेहि, ` तमहं ब्र मि बराह्मणं ॥९॥ 


१. सा०-गोमती २. ना०---दुक्कटं ॥ 


च | शोका च कि अ = = = व न 


ब्राह्मणवग्गो छब्ीसत्तिमो ` [ १५३ 


भ्रनुवाद- जिसके शरीर, वाणी, भन से दुष्कृत (पाष) नी होते (भरर जो 
इन्ही) तीन स्यानं से सयत है उते म ब्राह्मण रहता ह । ` 
। स्थान-जेतवन, व्यक्ति-सारिपृत्त थैर“ ] 
२६२. यम्हा धम्मं विजानेग्य,. सम्मासम्तरदेसितं । 
- सक्कच्चं तं नसस्तेय्य, अगगिहुत्तं' व ब्राहमणो ॥१०॥ 
शब्दां - सदकच्च = सत्कार क रके । नमस्ते्य = नमः कार करे । श्रग्मिहुं 
$ अग्निहो 1 । 
अनुनाद्‌ --जित्तसे सम्यक्‌ सम्बद्ध हारा उपदिष्ट धम को जाते (उसका) 
सत्कार कर उसे नमस्कार करे। जेते ब्राह्मण परग्निहोत्र को (नमरकार 
करता है) । 
. [ स्थान -- जेततवन, व्यक्ति-जटिल ब्रह्मण | 
३९३. न जटाहि न गोत्तेन, न जच्चा होति ब्राह्यणो । 
यम्हि सच्चं च धम्मो च, सो सुखी सो च ब्राह्मणो ॥११॥ 
` अनुवाद-न जटाधरो से, न गोत्र से (भ्रौर) न जाति (जन्म) से (ही) कोई 
बराह्मण होता है । - जिसमें सत्य है. भौर धमंहै, वहु सुखी है भौर वहो 
ब्राह्मण है । 
[ स्थान--करूशगारसाला (वेसाली), व्यक्ति वग्गुलिवत कुहक ब्राह्मण * ] 
३९४. कि ते जटाहि दुम्मेध, कि ते म्रजिनसायिया। 
भ्रञ्भन्तर ते गहनं, बाहिरं परिमज्जसि ॥१२॥ 
अनुवाद- भरे दुच द्ध! तेरी जटाभ्रों से कया ? तेरी. मूगचमं की .धोती 
से क्या ? तेरा हृदय गहन है, बाहर ष्या घोता है ? | 
[. स्थान--त्रिज्मकरुटः व्यति - किसा गोतमी | 
३६५. पंसुकरूलधरं जन्तु, किसं धमनिसन्थत ' 
` एक वनस्मि कायन्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥१३॥ 
शब्दाय - पसुकूलधरं = रज का देर धारण करन वाले । मैक्सम्यूलर ने 
पा० 9८25 त719 1भ7ा6ा।5' (गन्दे वस्त्र धारण करने वाला) रथं किया 
है । कितं = कृश । घमनिसन्यतं = घपरनिों का जाल । वनि 
१. बगुला कं समान पखण्डो । कुहक = काशिक (चपा हुभ्रा चन बतानं 
बाला ।} २. सा०-गोमती । 
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भ्रनुवाद-बहुत-सी रज धारण करने वाले, कुश, (उभरी हई) घमनियों 
के जाल वाले, वन में प्रकेते ध्यान करने वाले उसप्राणी फोर ब्राह्मण 
कहता हू । | 
विशेष-मेक्सम्यूलर की. निन्न टिप्पणी चिन्तनीय है-- 
"नू 10065 706 16 2 27816 पोका 16 2 एप्ता5 
एए०४७6. = 
[ स्थान-जेतवन, व्यक्ति-एक ब्रःह्मण ] 
३६६. न चाह ब्राह्मण ब्रूमि, योनिज मत्तिसम्भव । 
भोवादी नाम सो होति, स चे होति सकिञ्चिनो । 
भरकिञ्चनं भ्रनादानु, तमह्‌ ब्रूमि ब्राह्मणं ॥१४॥ 
शब्दाय-मतिसम्मवं-- माता से उत्पन्न को। भमोवादी--भरे कहने 
धाला । कनचछेदी लाल गुप्ता द्वारा किया गया “भमो शब्द से सम्बोधन करने 
योग्य है” यह भ्रथं एकदम भनगंल द । ए०के° नारायण द्वारा किया गया 
भ्रनुवाद “लोग (मले ही) उमे (सम्मानपूर्वंक) मी कड कर पृक्रारे” तो भूल से 
सर्वथा विपरीत है। मेनसम्यूलर दारा किया गया प्रथं "< ॐ {०06 
धा7०६४०४५ (म्रहकारी). - मूल भाव -के भ्रति निकट मालूम पडता है । 
सकिल्चनो-सग्रही । 
भ्रन॒वाद- (ब्राह्मण) योनि ` उत्पन्न वाले श्रयवा (ब्राह्मण) माता से 
उत्पन्न (व्यक्ति) को म ब्राह्मण नहीं कहता । वह (तो) प्रहुकारी होता है भ्रौर 
सग्रही होता है । (जो) भधकिञ्चन भ्रौर तेने की इच्छा न करने वालाहै, उसे 
म ब्राह्मण कहता ह । ; 
[ स्थान-वेणुवन, व्यक्ति- उग्गसेन सेदषिपृत्त | 
३९७. सव्बसयोजनं छेत्वा, यो वे न परितस्मरति। 
` सङ्गातिगं विसंयुत्त, .तमहं वरम ब्राह्मणं ॥१५॥ 
शब्दाय-परितस्सति--मयभीत होता है (सं परित्रस्यति) । 
भ्ननुवाद-समी-सयोजनों (बन्धनो) को .काटकर जो मयभीत नहीं होता, 
संग भोर सक्ति से विरत है, उसे मँ ब्राह्मण कहता है । ्‌ 


7 व 


| 


उसे मँ ब्राह्मण कहता हं । | ॥ 
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[स्थान जेतवन, व्यक्ति-द्र ब्राह्मण] 
३९८. छत्वानन्दि वरत्तं च, सन्दानं' संहनुक्कमं । 
भ्रविखत्त पलिघं बुद्ध, तमहं त्र मि ब्राह्मणं ॥ {६॥ 
शल्दायं - नन्वि-लौक्रिक सुलों को। नदिः पाठ होने पर नाथ (दष) 
प्रथं लेना होगा । वरत्तं--रस्मी को (सं० वरत्राम्‌) भर्थात्‌ राग को । सन्वान 
बन्धन भर्थात्‌ मोह को । रुहनुक्कमं = जाल (मृीका) सहित । उविखत्त पलिघं. 
== अर्गला (श्रविद्या) को फक दिया है जिस्ने। 


प्रनुवाद- (लौकिक) श्रानन्द को, (रागरूपी) रस्सी को, जाल सहित ` 


(मोहरूपी) बन्धन को शाट कर (प्रयिद्यासूपो) भरगला को फक देने वाले बुद्ध 
को में ब्राह्मण कहता हें । . 
विशेष-प्रस्तुन गाथा में रबुदध' को ध्रज्छन्नरूप से "पशुः कल्पित ज्या 
गया है । पणुनाथ, ` रस्सी, मुद्धीका श्रौर श्रगंला (ग्ला या चुप्रा) से बंधा 
रहता है इनसे पृथक्‌ होने पर ही वह॒ सुख क्रा भनुमव करता है । इसी प्रकार 
मनुष्य मी लौकिक सुखो को रस्भी मेँ वधा हुभ्रा है, उसके मल पर भी कपड़ा 
बंधा रहता हैर, राग, द्वेष, मोड का कंटोर बन्धन है, भ्रविद्यारूपी भगला उस 


बन्धन को रौर सृहृढ बना देती है । श्रतः इन समी से विरक्त भोर प्रबुदध-- 


पूर्णतया ज्ञानी व्यक्ति ही ब्राह्मण" कहलाने का भ्रधिकारी है । 
[स्थान--वेणुवन, व्यक्ति--भरक्कोसक भारद्वाज | 
३६९. भ्रक्कोम वधबन्धं च, शरदुटूठो यो तितिक्छति । 
खम्तीवल बलानीकं, तमहं ब्रूमि व्राह्मण ॥९७॥। 
शब्दार्थ श्र्कोस = भ्राक्रोश को । बधवन्धं च = वघ ओर बन्धन को । 
खन्तीवल - क्षान्ति (क्षमा) यल को । बलानोक्षं = उसी बल कीसनावलिको। 
अनुवाद-जो दृष्ट नहीं है (व्ह) भ्राक्रोश (गाली, वध भौर बन्धन को 
सहन कर लेता है । क्षमा हौ है- बल निसका, (तया) बहौ बल जिसकी सेना है, 








१. सा०-सन्दामम्‌, २. बैल की नाक को रस्धी । 
३. जैन माधु मुख पर श्वेत वस्त्र की पटरी बोषते है प्राजकृल सरदार लोग 
भी दादी की सुरक्षा ॐ लिये उश्च पर कपडे को पटी लपेटते ह । 
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[स्थान-वेणवनः व्यक्ति-सारिपुत्त येर] 
४००. भ्रवकोधनं वतवन्तं, सीलवन्तं श्रनुस्सुतं' । - 
दन्तं भरन्तिमिसारीरं तमहं त्र मि त्राह्यणं ॥१८॥ 
श्रनुवाद-जो कोष न करने वाला, व्रती, शीलवान्‌, भनु, दान्त । 
(सयमी) भोर भन्तिम शरीर वाला है, उसे चै ब्राह्मण कहता ह । | 
¦ . (स्थान-जेतवन °, व्यक्ति - उप्पलवण्णा थेरी| 
४०१. वारि पोक्लरपत्ते व, भ्रारग्ेरिव सासपो। . 
यो न लिप्यति कामेसु, तमहं ब्र मि ब्राह्मण ॥१६॥ 
शब्दाय पोक्लरपत्ते = पुष्कर पुत्र पर । ध्ारण्गेरिव = भ्रारे के भ्रग्रभाग | 
पर, इव -= जसे । सासपो = सरसों । | 
भरनुवाद-कमल के पत्ते पर जल की तरह (भरर) भ्रारे के श्रग्रमाग पर ` 
सरसो की तरह जो कामें में लिप्त नहीं होता, मे उसे ब्राह्यण कहता हूं । 
[स्वान--जेतवन,-- व्यक्ति --भञ्जतर ब्राह्मण ] 
४०२ यो दुक्लस्स पजानाति, इधेव खयमत्तनो । 
पन्नभारं विसयुत्तं तमह तरू मि ब्राह्मणं ॥२९॥ “ 
शब्दाथं-- पजानाति = जानता है । पन्नमारं = भार फक देने वाते को 1 
“श्रोहितखन्व मारं “--बुद्धघोषः । ्‌ 
मनुवाद-जो भ्रषने दुख का विनाश यहीं जान लेता है भौर निसने 
(भ्रविद्यास्पी) भार को उतारफकाहै तया भ्रासक्ति रहित है, उसे मँ ब्राह्मण 
कहता हु । 
[स्यान--गिज्मक्रुट ग्वत, व्यक्ति-खेमा भिक्खुनी | 
४०३. गम्भीरपञ्जं मेधावि, मग्गामग्गस्स कोविदं ।` 
उत्तमत्थं अनप्यत्तं, तगह्‌"व्र मि ब्राह्मणं ॥२१॥ 
भरनुवाद--(नो) गम्मोर प्रज्ञा वाला, ` मेधावी, मागं. भोर श्रमा्गं को 
जानने वाला तथा उत्तम श्रयं को प्राप्त ~ ~ मात हो शा है, ते म ब्राहमण करता | चुका है, उसे में ब्राह्मण कटुता हं । 


त्तका 


१- ना०~षनुस्सुदं । ९. सा०--राजगरहं (वेणवन) । 
३. ना० लिम्पति । | 


॑ ब्राह्मणवग्गो छन्बीषतिमो ` [ १५७ 


[स्थान--जेतवन, व्यवित-प्मारवासी तिस्स यर] 
४०४. भ्रसंसट्‌टं गहट्टेहि. भ्रनागारेहि चूभयं । 
भनोकसारि भष्पिच्छं, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२२॥ 
| शन्दा्थ-भरसंसट्ढं = भससम्पृक्त (सं ७ संसृष्टम्‌ ) 1 गहट्ठेहि =: गृहस्यों 
से । भ्रनागारेहि = गृहविहीनों से । भ्रनोश्सारि = विना छिकाने घूमने वाले 
कोः । भ्रप्पिच्छं = श्रत्प इच्छा वाते को । | 
भ्रनुवाद - गृहस्थ भौर गृहव्हीन- दोनों ही से जो भ्रसम्यृक्त है, जो 
, बिना टिकाने घरुमता है, भ्रल्प इच्छां वाला है, उसे मे ब्राह्मण कहता ह । 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति भ्रज्जतर क्खु 
४०६, निधाय दण्डं भूतेसु, तरेसु थावरेसु च । 
यो न हन्ति न घातेति, तमहं त्रम ब्राह्मणं ॥२३॥ 
शब्दाय-तसेसु = चर प्राणियों में । ` थावरेसु = स्थावर भ्र्थातु भ्रचर 
प्राणियों में । मेक्म्यूलर ने (5९60९ ० 57008 (निवंल, ` रौर शक्ति 
सम्पन्न) भर्थं किया है। 
ग्रन्‌वाद-जो चर भ्रचर (समी) प्राणियों में दण्ड का प्रयोग नहीं करता 
(प्रोर) न मारताहै तथा न मारने की प्रेरणा देता है, उसे मँ ब्राह्मण कहता है । 
[स्थान -जेतवनः. व्यक्ति--चत्तारो सामणेरा| 
४०६. भरविरुद विरुद सु, भरत्तदण्डेसु निब्बुतं 1 
सादानेसु -्रनादान, तमहं त्र मि ब्राह्मणं ॥२४॥ 
भ्मनूचाद-जो विरोधियों के यीच में भ्रविरुद्ध, दण्डघारियों के बीच में 
(दण्ड से) निवृत धर संग्रह करने बालों के बीच मे भरसंगप्रहीहै, उसे 
ब्राह्मण कहता ह । = | 
[स्थान-वेणुवन, व्यक्ति--महापन्यक थर] 
४०७. यस्स रागो च दोसो च, मानो सक्खो च पातितो । 
` सासपोरिि श्रौरग्गा, तमहं ब्रमि ब्राह्मणं ॥२५॥ 
्रनवाद- जिसका राग, दष; मान ध्ौर स्रक्ष (दम्म). धरार के भ्रग्रमाग 
से सरसो के समान गिरा द्यि गये है-उसे मेँ ब्राह्मण कहता ह । 
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(स्थान-वेणुवन, व्यक्ति--पिलिन्दवच्छ थर] 
४०८ भ्रकक्ससं विञ्जापनि, गिर सच्चमुदीरये । 
याव नाभिसजे कच्चि, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२६॥ | 
शब्दां --विञ्ञार्थान = विज्ञापनी भर्थातु ज्ञानवद्ध॑क । नाभिसनजे = पीडा ` 
न पुंव (सं० न प्रभिषजेत) । | 
` अनुवाद--जो शेप्रल, ज्ञानवर्धक (भ्रौर) सत्य वाणो बोले जिससे कु ` 
मी पीड़ा न पटुचे, मँ उसे ब्राह्मण कहता ह । | | 
[स्थान-जेतवन, व्यक्ति--भ्रञ्जतर धेर] 
४०६. यो, घ दधि व रस्स वा, श्रणु धुलं सुभासुभ । 
लोके अरदिन्तं नादियति, तमहं ब्र मि ब्राह्मणं २७१ 
भ्रनुवाद--इस लोक भें जो बड़ी, छोटी, सूक्ष्म, स्थूल, शुम या प्रशुम न ` 
दी गयी .(वस्तु) को नहीं लेता, मेँ उसे ब्राह्मण कहता हे । न 
 (स्थान-जेतवन, ब्यक्ति-सारिपुत्त थेर] 
४१०. भ्रासा यस्य न विज्जन्ति, भरिमिलोके परम्हि च । 
निरासय विसयुत्तं, तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥२८॥ क 
अनुवाद-- जिसकी भ्राशायें इस लोक में रोर परलोक मेँ (गी) नहीं ह 
(णोर जो) ध्राशारहित (एवं) भासदित रहित है, मेँ उसे राह्मण कहता हं । 
[स्थान - जेनवन, व्यक्ति गहा मोगगल्लान भेर | 
४११. यस्सालया न विज्जन्ति, श्रञ्ञाय भ्रकथङ्कुथी । 
भ्रमतोगध्रं भ्रनुपतं, तमहं त्रमि ब्राह्मणं ।२९॥ 
शब्बा्थ--भ्रालया = तुष्णाये । प्रञ्जाय -- जानकर (सं माज्ञाय) । 
भ्रकथ्धथी = न कही हुई को कहने वाला , बुद्धधोष ने “मंणयरहित' अथं किया 
है लेकिन मंक्सम्यूलर की यह टिप्पणीः भी ध्यान देने योग्य है | | 
पयाय छण 29526, 06१६, 1६ 56८78 ` 25 1 क्थंकथा ` 
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प्रमतोगधं = भरगाघ प्रमृतत्व । 


भ्रनुवाद - जि्षकी त्रष्णाये नही है. (जो) जानकर न कटी हई (बात) को 
| कहने क है, (भौर) प्रगाधं भ्रमूत्व को प्राप्त होचरुका है, मँ उते ब्रह्मण 


बराह्मणवग्गो छर्वीसतिमो 


। स्थान-- पृव्वाराम (साषत्थी). ग्यक्त-रेवत' भेर] 
४१२. यो, ध पुञ्जञ्च पापञ्च, उभो सङ्खं मुपच्चगा । 
शोकं विरजं सुद्ध, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।॥३०॥ 
भ्रनुवाद- जो इस संसार मरं पुण्य ौर पाप-- दोनों के संयोग (च्रासक्ति) 


फो छोड चुका है, (जो) शोक रहित, निर्मल (प्रौर) शद्ध (है) भैं . उसे ब्राह्मण 
फटता हे । 


स्थिन--जेतवन, व्यक्ति चन्दाम थेर| 
४१३. चन्द, व विमल सुद्ध, विप्पसन्नमनाविलं । 
नन्दीभवपरिक्खीणं, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥३-॥ 
शन्वा्थं--भ्रनाविलं = निष्कलंक । नन्दी मवपरिक्खीणं = संसार के भानन्द 
री तरह नष्ट हो गये ह जिससे उपे । 
ग्रनुवाद- चनमा के समान विमल, शुद्ध, प्रसन्न ` श्रौर निष्कलंक को तथा 
जिसके सांसारिक भानन्द पुरी तरह नष्ट हो गये ह, उसे मे -ब्राह्म" कहता हू । 
[स्थान-- कुण्डकोलिय (कुण्डधान वन) व्यक्ति सीवलि थर्‌] 
४१४. यो इम पलिपथं दुरं. संसारं मोहमच्चगा । 
तिष्णो पारगतो ज्ञायी, भ्रनेजो भ्रकथङ्कुथी । 
भ्रनृपादाय निन्बुतो, तमहं त्र मि ब्राह्मणं ॥३२॥ 
. शब्दां -- पालिपथं = उत्टे रास्ते को । मोहमच्चगा = मोहम्‌ + प्रत्यगात्‌ । 
प्रनेजो = निडर, "7९8 {7001 ००४०. मेक्सम्यूलर । 
१. चा०-जेवत थेर 1 २. ब्र°-योम 1 ३. पारङ्गतो। 
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भ्रनुवाद -जो इस दुर्गम संसार के मोहधूणं उल्टे रास्ते को पार कर चुका 
है, जो इस मवसागर को) पार कर श्वुका है, उसके उस पार षहुच ग्या हैजो 
ध्यानी निडर भ्रौर कही हुईं बात को कहने वाला है तथा भनासक्त श्रौर निवृत 
है. मे उसे ब्राह्मण कहता हें । | 
| [स्थान -जेतवन, व्यक्ति--सुन्दरसमुद्द थर] 
` ४१५. यो' घ कामे पहत्वान, भ्रनागारो परिब्बजे । 
काममवपरिक्खाण तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।३३॥ 
भ्नुवाद-- जो यहां कामों को छोडकर, गृह-विहीन हो परिव्राजक हो 
जाता हे (निके) काम (भोग) भ्रोर जन्म नष्ट हो ग्ये हैः मे उसे ब्राह्मण 
कहता हूं । | 
 [स्थन--वेणुवन, व्यक्ति--जोतिकर येर ° | 
४१६ यो' घ तण्टुं पहत्वान, ्रसागारो परिब्बजे । 
तण्हाभवपरिक्लीण, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं * ॥३४॥ 
भनूवाद जो यहा तरष्णा को धछयोडकर, गृह-विहीन हो परिव्राजक हो जाता 
है । जिङ्गी) वरब्णो रोर जन्म नष्ट हो ये है नँ उसे ब्राह्मण कहता ह । 
[स्थान-वेणुवन, व्यक्ति-एक नटयृत्तक] ` ` 
४१७. हित्वा मानुसकं योगं दिव्वं योगं उपच्चगा । 
सव्बयोगविसंयुत्त, तमह त्रूमि ब्राह्मणं ५३५॥ 
भ्रनुवाद-मानुषिक योग (श्रासक्ति) को छोड़कर दिष्य योग॒ को (सी) 
दूर कर (ज) समी योगों ` (भ्रासक्तियों से भ्रसम्पृक्त है, उसे न म्राह्मण 
कहता ह । ` ्‌ 
४१०५. हित्वा रतिञ्च श्ररतिञ्च, सी तिभूतं निंरूपधि । 
सन्वलोकामिभूं वीर, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।,३६॥ 
: शब्बाय - सीतिभतं = शान्त (सं° = शोतीभूतमू्‌) । निरूपाधि = उपाधि 
(क्लेश) ररित । 1 
द. सा०-जटिल थर । ९- भ्दुकथ।य पन भ्रयं गाथा 1दक्लतत्‌ 
दिस्षति-- जटिलत्ये रवत््युरिम जोतिकत्थेर वत्यूध्मि च । भरतो मरम्मपोत्यके 
तु तथेव भागता “-- नालन्दा सस्करण से साभार उद्धृत । 


| ब्नाह्यणवग्गो छन्वीसतिमो | [ १६१ 


म्रनुवाद-जो राग भौर वराग्य को छोडकर, शान्त हृप्रा, क्लेश रहित 
(प्रौर) समी .लोकों को जीतने बाला वीर है, उसे सं ब्राह्मण कहता हू । 
[स्थान-जेतवन,, व्यक्ति-वगसि थेर] 
४१६. चति यो वेदि सत्तानं, उपपत्ति च सन्बसो । 
 भ्रसतं सुगतं बद्ध, तमहं त्र मि ब्राह्मणं ॥३७॥ 
अनुवाद-जो सत्वो की च्युति (विनाश) भ्रौर उत्पत्ति को समी भकार 
से जानता है (भौर) जो भ्रास्ित रहित, सुगत श्रोर बुद्ध है, उसे तँ ब्राह्मण 
कहता हं । ` ॑ | 
४२०. यस्स गति न जानन्ति, देवा गन्धव्वमानूसा । 
खीणासवं अरहन्तं, तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ।३८॥ 
अनुवाद- जिसको गति को देवता, `गन्धवं (भ्रोर) मनुष्य नहीं जानते हं 
(तथा जो) क्षीणासव श्नौर भ्रहंतु है, उसे मेँ ब्राह्मण कहता ह । | 
[ स्थान-वेणुवन, व्यक्ति-घम्मदिन्ता भिक्खुनी] 
४२१. थस्स पुरे च पच्छा च, मज्मे च नत्थि किञ्चनं । 
` भ्रकिञ्चनं अ्ननादानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥३६॥ 
भ्रनुवाद--जिसके श्रागे पीथे भ्रथवा मध्य में कु मो नहीं है, उस 
किञ्चन श्रौर भपरिगृही को मै ब्राह्मण कहता हं । ` ` 
[स्थान-जेतवन, व्यक्ति--भ्रंगुलिमाल यर] 
. ४२२. उसभं पवरं वीर, मर्हसि विजिताविनं । 
भ्रनेजं नहातकंः बुद्धं, तमहं ब्र मि ब्राह्मणं ॥४०॥ ` 
म्ननुवाद--जो श्यृषम (मनुष्यों मे भ ष्ठ), प्रवर, वोर, महष, विजयी, 
निडर, स्नातक भोर वृद्ध है, उसे मे ब्राहमण कहता ह । 
 [स्णान-जंतवनः, व्यक्ति देवजर ब्राह्मण] 
४२३. पुब्वे निवासं यो वेदि, सम्शापायन्च पस्सति । 
रथो जातिक्खय पत्तो, भ्रमिन्जावोसितो मुनि । 
सब्बवोसितवोसानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥४१॥ 


स छ 
` १. सा०-राजगृह (वेणुवन) । २. ना ०--हातक ॥ = 
३. सा-देवहित ब्राह्मण ब्रह्मदेशीय पाठ भीरसा ही है । 
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शब्दाथं-- पुन्ये निवास = पूर्वं जन्म ।.` सम्गापायञ्च स्वगं भ्रौर नरक 
को । पत्तो = प्राप्त हुमा । भ्रमिञ्मावोसितो = प्रभिज्ञा (ज्ञा) मं व्यवसित 
(पूणं) । सम्बवोसितवोसानं = सर्व॑ग्यवतित (समी पूर्णताभो) को पूणं करे ¦ 
बाते को । | 


ञ्ननुवाद-जो धुवं न्म क्रो जानता है" स्वगं भौर नरक फो देखता है, 
जन्म-शषय को प्राप्त हो शका है, प्रभिक्ञा में पुणं है, युनि है (तथा) सभी 
पूणता को जिसने पूरा कर लिया है, उसे मे ब्राह्मण फहता हैं 


धन्मपदे वग्गानसददानं 
यमकप्पमादो चित्त, पुप्फं ` बालेन पण्डितो । 
भरहन्तो ` सहस्यं च, पापं दण्डेनते दस ॥१॥ 
जरा प्रता च लोको च, ` बुद्धो सुखं पियेन च । ( 
कोषो मलं च षम्मट्ढो, ममावम्गेन वीसति ॥२॥ ` 
पकिण्णं निरयो नागो, तण्हा भिक्खु च ब्राह्मणो । 
एते धन्बीसति वरणा, देसितादिच्च बन्धुना ।३॥ 


गाजानसुद्डान 
यमके वीसति गाथा, प्रप्पमादम्ि द्वादस । 
एकादस चित्तवग्ये, पृप्फवर्गम्हि सोलस ॥१॥ 


बाले च सोलसगाथा, पण्डितम्हि चतुद्दस । 
भरहन्ते दसगाथा, सदहस्से होन्ति सोलस ॥२॥ : 


तेरस पापवग्गम्हि, दण्डम्हि दस सत्त च । 
एकादस जरावग्ये, प्रतवग्गम्हि ता दस 1 ३॥ 


दादसलोकवगगम्हि, बुद्धवर्गम्हि रस ॥ ` 
सुखे च पियवग्ये च, गाथायो होन्ति द्वादस ॥॥४॥ 


शरुद्दस कोषवरगम्हि, मलवमनेकयीसति । 
सत्तरस च घम्मदु , मग्गवग्गे सत्तरस ॥५॥ 


पकिण्णे सोलस गाथा, निरये नागे च चुद्दस 4 ~` 


छन्बीस तण्हावम्गम्हि, तेवीस भिक्खुवम्मिका ॥॥६॥ 


एकतालीसगायायो, ब्राह्मणे वग्गमूत्तमे ॥ ` 
गाथा सतानि चत्तारि, तेवीसं च पुनापरे । ` 
धम्मपदे निपातम्हि, देसितादिन्व बन्धुना ति ॥७॥ 


 चघम्मपदपालि समतता 


परिशिष्ट 
[ भ्र | 
घम्मपदस्थगाथा्ना संस्कृतच्खाणा 

< [१.1 
मनः पूवंङ्गमा घर्मा मनः शरेष्ठा मनोमया । . 
मनसा चेत्परदष्टेन भाषते वा करोति वा ५ 
तत एनं दुःखमन्वेति चक्रमिव वहतः पदम्‌ ॥ १।१ 
मनः पूवं ्गमा धर्मा मनः श्रेष्ठा मनोमया । 
मनसा चेत्परसन्नेन भासते वा करोति वा भ 
तन एनं सुखमन्वेति छायेवानपायिनी ॥२॥ 
ध्र क्षन्मामवघीन्मामर्ज॑षन्मिमहार्षन्मि । 
थे च .तदूपनह्यन्ति वरं तेषां न शाम्यति ॥३॥ 
कर क्षन्मामवघीन्माम जंषीन्‌ मामहार्षीन्मे । 
वे तत्रोपनह्यन्ति वर तेषुपशाम्यति ॥४॥। 
न हि वैरेण वराणि शाम्यन्तीह कदाचन । 
शर्वरेण च शाम्यन्ति एष धर्मः सनातनः ॥%॥} 
प्रे च न विकानन्ति वयमत्र यंस्यामः । 
. ये चः तत्र विजानन्ति ततः शाम्यन्ति मेघगाः ॥६४ 
शुभमनुपश्यन्तं विहरन्तमिन्द्रियेष्वसवृतयू । 
तं वं प्रसहते मारो वातोः वृक्षामिव दुकेलम्‌ ॥।७॥ 
भरशुभमनुपश्यन्तं विहुरन्तमिन्व्ियेषु सुसतकृतम्‌ । 
मोजने च मातव्राज्ञं श्रदधमारन्ववीर्यगर्‌ । 
तं वं न प्रसहते मारो .वातः शेलमिव,पकंतम्‌ ॥ ८४ 
भ्रतिष्कषायः काषायं यो वस्त्रं परिषास्यति । 
येतो दमस्त्याम्यां न स काषायमहंति ॥६॥ 
यश्च कान्तकषायः स्यात्‌ शीलेषु सुसमाहितः १ 
, उपेतो दमस्त्यान्यां स वं काषष्यमहति ॥११०१ 


५, 
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प्रसारे सारमतय सारे चाप्तारर्दाशनः ¶ 

ते सारं नाधिगच्छन्ति मिष्यासङ्खुल्पगोचराः ॥ ११। . 

सारं च सारतो ज्ञात्वा ्रसारं चासारत्तः । ॑ 

ते सारमधिगच्छन्ति सम्यकृसङ्करपगोचसः ॥१२॥ 

यथाभमारं दुश्छन्नं वृष्टिः, समतिविध्यति $ 

एवममावितं जित्तं रागः समतिविध्यति ।१३॥ 

यथागारं सुच्छन्नं दृष्टिं, समतिविध्थति । 

एवं सुभावितं चित्त रागो न समति विष्यति ॥१४॥ 

इह शोचति प्रेत्य शोचति पापकारी उभयत्र शोचति १ 

स शोचति स. चिहन्यते इष्टा क्मक्लिष्टमात्मनः ॥ १५। 

इह मोदते प्रेत्य मोदते कृतपुण्य उभयत्र मोदते । 

स॒ मोदते स प्रमोदते दष्ट्वा क्मविशुद्धिम।त्मनः 11१६।४ 

इह॒ तप्यति प्रेत्य तप्यति पापकारी उभयत्र तप्यति । 

पापं मया कृतमिति तप्यति पुयस्तम्यति दुगं ति. गतः ॥१७॥ ` 
इह नन्दति प्रेत्य नन्दति कृतपुण्य उभयत्र नन्दति । 

पुण्यं मया कृतमिति नन्दति भूयो नन्दति सुगति गतः ॥१८॥ 
चहुमपि चेत्मंहितां भाषमाणो, न तत्करो भवति नरः भ्रमन्तः 1 
शोप इव गा गणयत्‌ परेषां, न भागवान्‌ श्रामण्यस्यं भवति ॥ १९॥ 
भ्रल्पामपि चेत्संहितां भाषमाणो, घर्मस्य भवत्यनुधमंचारी । 
रागञ्च दवेषञ्च प्रहाय मोह, ` सम्यक्परज्ञानः सु विमृक्तवचित्तः ॥ 
नुपाददानः इह बा परत्र बा, स मागवानू श्रामण्यस्य भवति ॥२०॥ ` 


५ : रऽ) 

. श्मप्रमादोऽमृतपदं भ्रमादो सूप्योः पदम्‌ । 

श्मप्रमत्ता न जियन्ते मे प्रमत्ता यथा मृताः ॥२१५ 
एतं विशेषतो ज्ञात्वा भ्रप्रमादे पण्डिताः । 
भ्रप्रमयदे प्रमोदन्ते ्रार्याणां गोचरे रताः ॥२२।1 
ते ध्यायिनो सततं नित्यं हद्पराक्रमाः । 

स्पुशत्हि धीरा लिर्वणं गोरक्षममनुत्तरम्‌ ॥ २३५ 
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उत्थानवतः स्मृतिमतः शुचिकर्मणो निशम्यकारिणः। 
सयतस्य च ध्मंजीविनोऽप्रमत्तस्य यशोऽभिवद्धते ॥२४॥ 
उत्थानेनाप्रमादेन संयमेन दमेन च । 
द्वीपं कुर्वीति मेघावी यमोघो नाभिकिरति ॥२५॥ 
प्रमादमनुयुञ्जन्ति बाला दुर्मेधसो जनाः । 
भ्रप्रमादं च मेधावी धन श्रेष्ठमिव रक्षति ॥२६॥ 
मा प्रमादमनुयुञ्जीत मा कामरतिसंस्तवमू । 
भरप्रमत्तो हि ध्यायन्‌ प्राप्नोति विपूलंसु खमु ॥२७॥ 
 भ्रमादं भ्रप्रमादेन यदा नुदति पण्डितः, 
भरजञाप्रासादमारुह्य भरशोकः शोकिनीं प्रजाम्‌ । 
पर्वतस्य इव भूमिस्थानु धषी रो बालान्‌. भ्रवेक्षते ॥२०८॥ 
भ्प्रमत्तः प्रमत्तेषु सुप्तेषु बहुजागरः । 
भ्रबलाश्वमिव शीघ्राश्वो हित्वा याति सुमेषाः ॥२६॥ 
भ्रप्रमादेन मघवा देवानां श्रेष्ठतां गतः। 
भ्रप्रमादं प्रशंसन्ति प्रमादो गहितः सदा ॥३०॥ 
भ्प्रमादरतो भिक्षुः प्रमादे भयदर्णी वा । 
संयोजनं भ्रणु स्थूलं दहन्‌ भ्ग्निरिव गच्छ॑ति ॥३१।। 
भरप्रमादरतो भिक्षुः प्रमादे भयदर्णी वा । 
 भ्रमव्यः परिहाणाय निर्वाणस्य॑व सन्तिके ॥३२॥ 


स्पन्दनं चपलं चित्तं दुरक्षयं दुनिवायंम्‌ । 
` ऋजुं करोति मेधावी इषुकार इव तेजनम्‌ ॥३३॥ 
` वारिज इव स्थले क्षिप्त भ्रौदकौकत उद्भृतः 
परिस्पन्दत इदं चित्तं मारधेयं प्रहातुम्‌ ॥३४॥ 
, दुनिग्रहस्य लघुनो यत्रकामनिपातिन 
` चित्तस्य दमथः साधु चित्तं दान्तं सुखावहम्‌ ॥२३५॥ 
` ..सुदुदशं सुनिपुणं यत्रकामनिपाति । । 
“चित्तं रक्षेतु मेषावी चितं गुप्तं सुखावहम्‌ ॥३६॥ 


दूरङ्खममू एकयचरम परशरीर गुहाशयम्‌ । 
ये चित्त सस्यन्ति मोक्ष्यन्ते मारबन्धनातु ॥३७॥ 
प्रनवस्थितचित्तस्य सद्धरममू विजानतः । 
। परिष्लवप्रसादस्य प्रज्ञा न परिपूर्यते ॥३०८॥ 
भरन वस्‌ तचित्तस्य भ्रनन्वाहतचेतसः । 
 धुष्यपापग्रहीणस्य नास्ति जाप्रतो भयम्‌ ॥३६॥ 
कुम्भोपमं कायमिमं विदित्वा, नगरोपमं चित्तमिदं स्थापयित्वा ॥ 
युध्येत मार प्रज्ञायुधेन, जित च रक्षेद्‌ भरनिवेशनः स्मातु ॥४०॥ 
भरचिरं बत भ्रयं कायः पृथ्वीम भ्रधिशेष्यते । 
क्षिप्तोऽपेतविज्ञानो निभामव कलिङ्खरम्‌ ॥४१५। 
दविटक्षिष यत्कुथाद्‌ वं री वा पुनवंरिणम्‌ । ॥ 
भिथ्याप्रमिहित चित्तं पापीयां समेनं ततः कुर्यात्‌ ॥४२॥ 
न तत्‌ मातापितरौ कुर्याताम्‌ भन्ये चापि च ज्ञातिकाः। 
सम्यक्‌ प्रणिदितं चित्तं श्रेयं समेनं ततः कुययंतु ॥४३॥ 
( ४ ) 
को इमां पृथिवीं विजेष्यति यमलोकं चेमं सदेवकम्‌ । 
को घर्मपद सुदेशितं कुशलः पृष्पमिव प्ररेष्यति ।।४४॥ 
शंषः पुथिवीं विजेष्यति यमलोकं चेमं सदेवकम्‌ । 
शक्षो धमंपदं सुदेशितं कुशलः पुष्मिव प्रचेष्यति ॥४५॥। . 
केनोपमं कायमिमं विदित्वा, मरीच्धमंमभिसम्बुषानः । 
छित्वा मारस्य प्रपूष्पकाणि, भ्रदशनं मृत्युराजस्य गच्छेतु ॥ ४६५१ 
पुष्पाणि ह्य व प्रचिन्वन्तं व्यासक्तमनसं नरम्‌ ॥ 
सुप्तं भ्राम महौष इव मृत्युरादाय गच्छति - ॥४७॥ 
पुष्पाणि ह्ये व प्रचिन्वन्तं व्यासक्तमनस नरम्‌ ॥ 
भरतृप्तमेव कामेषु अन्तकः कुरते वशम्‌ ॥४०।१ 
यथापि श्रमरः पुष्ं वर्णगरधमहेठमानः । ' 
षलायते रसमादाय एवं प्रापि मुनिश्चरेत्‌ ॥४६९॥ 
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न परेषां विलोमनि न परेषां कृताकृतम्‌ । 
भ्रात्मन एव अवेक्षेत कृतानि-भ्रकृतानि च ॥५०॥ 
यथापि रुचिरं पुष्पं वणं वद्‌ भगन्धकम्‌ । 
एवं सुभाषिता वाग्‌ भ्रफला भवति प्रकुर्वंतः ॥५१॥ 
यथापि चिर पुष्प व्णेवत्‌ सगन्धकम्‌ । 
एवं सुभाषिता वाक्‌ सफला भवति कुवत: ।५२॥ 
यथापि पुष्पराशेः कुर्यान्‌ मालागुणान्‌ बहून्‌ ॥ 
एवं जातेन मर्त्येन कर्तेभ्य कुशल वहु ॥५३॥ ¦ | 
न पुष्पगन्ः प्रतिवातमेति न चन्दनं तगर मस्लिका वा । 
सतां च गन्धः प्रतिवातमेति सर्वा दिशः सत्पुरुषः प्रवाति ॥ ५४॥ 
चन्दनं तगर वापि उत्पलमथ वापिका । 
एतेषां गन्धजातानां शीलगन्धोऽनुत्तरः ॥५५॥ 
ग्रल्पमात्रोऽयं गन्धो योऽयं तगरचन्दनो । 
यश्च शीलवतां गन्वो वाति देवेषु उत्तमः ।1५६॥ 
तेषां सम्पन्नशीलानमाम्‌ ्रप्रमाद विहारिणाम्‌ । 
सम्यगज्ञाविमृक्तानां मारो मागं न विन्दति ॥५७॥ 
यथा सङ्कारघाने उज्मिते महापथे । 
पद्मं तत्र जायेत शुचिगन्धं मनोरमम्‌ ॥१८॥। 
एवं सङ्कार भूते भ्रन्धभूते पृथग्‌ जने । 
प्रतिरोचते ्रज्ञया सम्यक्‌ सम्बुद्धधावकः ॥५९॥ 


 ( ५ ) 


दीर्घा जाग्रतो रात्रिः दीघं धान्तस्य यौजनम । 

दीर्घो बालानां ससारः सद्धरमम्‌ भ्रविजानताम्‌ ॥६०।॥ 
चरेश्चेत्‌ नाधिगच्छेत्‌ श्रेयांसं सदृशमात्मन । 

एकचर्या हां कुर्यात्‌ नास्ति बाले सहायता ॥६१॥ 

पत्राः मे सन्ति घनं मेऽस्ति इति बालो विहन्यते । 

प्रमा हि प्रात्मनो नास्ति कुतः पुत्राः कतो धनमु ॥६२४ 
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यो वालो मन्यते बाल्यं पण्डितो वापि तेन सः। 
बालश्च पण्डितमानी स वं बाल इत्युच्यते ॥६३॥ 
यावज्जीवम भ्रपि चेद्‌ बालः पण्डितं पयु पास्ते । 

न स घर्मं विजानाति दर्वी सुपरसं यया ॥६४॥ 
मूहुतंमपि चेद्‌ विज्ञः पाण्डतं पयु पास्ते 1 ° 

िप्रं धमं विजानात जिह्वा सूपरसं यथा ।६५॥ 
चरन्ति बरला दुरमेधस. अमित्रेणेव शरात्मना । 

कुवंन्तः पापकं कमं यद्‌ भवति कटुकफलमू ॥\६६॥ 

न ततु कमं कृतं साधु यत्कृत्वा भ्रनुतप्यते । 

यस्य भ्रश्रुसखो रदन्‌ विपाकं प्रतिसेवते ॥६७॥ 

तच्च कर्मं कृतं साधु यत्कृत्वा नानुतप्यते । 

यस्य भ्रतीतः सुमनो विपाकं प्रतिसेवते ॥६८॥ 

मधु इव मन्यते बालो यावत्‌ पापं न पच्यते । 

यदा च पच्यते पापम्‌ भ्रथ बालो दुःखं निगच्छति ॥६६॥ 
मापते मासे कुशाग्रेण भञ्जीत भोजनम । 

न स संर्यातधर्माणां कलाम्‌ भरहंठि षोडशीमु ॥।७०1 
न हि पण्पं कृतं सद्यः क्षीरमू इव मुञ्चति । 

दहन्‌ बालम्‌ भ्रन्वेति भस्मच्छन्न इव पावकः 11७१॥ 
यावदेव श्रनर्थाय ज्ञप्तं बालस्य जायते । 
हन्ति बालस्य शुक्लां शं मूर्धानमस्य विपातयन्‌ ।\७२॥ 
भ्रसतां भावनमिच्छेतु पुरस्कारं च भिधुपु । 
भ्रावासेषु “ च एेष्वयं पूजां परकुलेषु च ॥७३।। 
ममेव कृतं मन्येतां गृहिप्रव्रजितौ उभौ 

ममैव भ्रतिवशौ स्यातां ङत्याङृत्येषु कर्सिमश्चितु । 
इति बालस्य संकल्प इच्छा मानश्च वदधते ॥७४॥ , 
म्रन्या हि लाभोपनिश्र णी भ्न्या तिर्वाणगामिनी 
एवम्‌ एतद्‌ भ्रभिज्ञाय भिक्षु बुद्धस्य श्रावकः ॥ 
सत्कारं नाभिनन्देद्‌ विवेकम्‌ -भनुब्‌ हयेतु ॥७५॥ 
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( ६ ) 

निीनाम्‌ इव प्रवक्तारं यं पश्येद्‌ वज्यंदशिनम्‌, 

निगृह्यवादिनं मेषाविनं ताहशं पण्डितं भजेत्‌ । 

ताहशं भजमानस्य श्र यो भवृति न पापीयः ॥७६॥ 

भवववदेद्‌ भ्रनुशिष्यातु भरसभ्याच्च निवारयेत्‌ । 

सतां हि स प्रियो भवति भरसतां मवति, रप्रिय. ॥॥७७॥ 

न भजेतु पापक्रानि मित्राणि न भजेत्‌ पुरुषाधमान्‌ । | 

भजेतु मित्राणि कल्याणानि भजेत पुरुषोत्तमान्‌ ॥७८॥ 1 

घर्मपीती सुखं शेते विप्रसन्नेन चेतसा । 

भरा्यप्रवेदिते घर्मे सदा रमते पण्डितः ॥७९॥ ` 

उदकं हि नयन्ति नेतृक्ता इषुकारा नमयन्ति तेजनाम्‌ । 

दारं नमयन्ति तक्षका भरात्मानं दमयन्ति पण्डिताः ।|८०\। 

शंलो यथंकघनो घातेन न \ समीयते । 

एवं निन्दाप्रशंसासु न समीज्यन्ते पण्डिताः ॥८१॥ 

, यथापि हृदो गम्मीरो विभ्सननोऽनाविलः 4: 

एवं धर्मान्‌ भत्वा विप्रसीदन्ति . पण्डिता. र 

सर्वे वं॑सत्युरुषाः चकन्ति न॒ कामिकामालपन्ति सन्तः । 

सुखेन स्पृष्टा भयव दुःखेन नोच्चावच पण्डिता दर्शयन्ति. 1८३! 

नात्महेतोनं परस्यहेतोनंपुत्रमिच्छेन घनं न ` राष्ट्रम्‌ ॥ 

नैच्छेदधमेण समृद्धिमात्मनः सशीलवान्‌ पज्ावान्‌ घामिकः स्यात्‌ ॥०५॥ ` 

भल्पकास्ते मनुष्येषु ये जनाः पारगामिनः । | 

भय इयं इतरा प्रजा तीरमेवानुषावति ॥८५॥ “ 

ये च खलु सम्यग्‌ भख्याते धमे धर्मानुवतिनः । 

ते जनाः पारमेष्यन्ति मूत्येयं सुदुस्तरम्‌ ॥०९।। 

कृष्णं धर्म विप्रहाय शुक्लं भावयेत्‌ पण्डितः । 

भरोकाद्‌ भ्रनोकमू भाग्य विवेके यत्र दुरममु ।[*७॥। | 
^ तत्राभिरतिमिच्छेद्‌ हित्वा कामानु भरकिचन्‌ः । | 

र्येवदापयद्‌ परात्मानं चि्तकलेशः पण्डितः ।॥८०॥ | 
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येषां सम्बोध्यङ्खं षु सम्यक्‌ वित्तः सुमावितमू । 
भ!दानप्रतिनिस्सगं भनुपादाय ये रताः । 
क्षीणस्रवा ज्योतिष्मन्तस्ते लोके परिनिवृ ताः ॥५६।! 
( ७) 
गताध्वनः विशोकस्य विग्रमुक्तस्य सवंधा 
सवग्रन्यप्रहोणम्य परिदासो न विद्यते ॥६०॥ 
उद्य_ञ्जते स्मृतिमन्तो न निकेते रमन्ते ते । 
हंमा इव पल्वलं हित्वा अआरौदककोकं जहति ते ॥६१।। 
येषां सन्निचथो नास्ति ये परिज्ञातमोजनाः 1 
शून्यतोऽतिमित्तश्च विमोक्षो येषां गोचरः । 4 
भ्राकाश इव शकुन्तानां गतिस्तेषां दुरन्वया ॥९२॥ ` 
यस्यास्रवाः परिक्षीक्षा भ्राहारे च भ्रनिः सृतः, 
शून्यतोऽनिमित्तश्च विमोक्षो यस्य॒ गोचरः 1 
भराकाश इव शकुन्तानां पद तस्य दुरन्वयम्‌ ॥६३॥ 
यस्येन्दरियाणी शमथं गतानि श्रश्वा यथा सारथिना सुदान्ताः । 
्रहीणमानस्य भ्रनास्लवस्य देवा भपि तस्म स्पृहयन्ति ताद्‌ गः ।१४॥ 
पुथिवीसमो न विरुध्यते इन्द्रकीलोपमस्ताहक्‌ सूत्रतः । 
हृद इवापेतकदंमः संसारा न भवन्ति ताहशः ॥९१५॥ 
शान्तं तस्य मनो भवति. शान्ता वाक्‌ च कमं च । 
सम्यग ज्ञानविमृक्तम्य उपशान्तस्य ताहशः . ॥६६॥ 
प्रश्रद्धोऽकृतज्ञश्च सन्धिच्छेदश्च यो नरः । 
हतावकाशो वान्ताशः स ` वं उत्तमपुरुषः ॥ ९७॥ 
ग्रामे वा यदि वारण्ये निम्ने वा.यदिवा स्वले। 
यत्राहृन्तो विहरन्ति सा भूमी रमणीयका ॥६८॥ 
` रमणीयानि श्ररन्यानि यत्रन रमते जनः। 
वीतरागा रंस्यन्ते नते कामगवेषिणंः ॥९६॥ 
| ( ८) 
सहस्रपपि चेद्‌ ` वाचः भ्रनथंपदसंहिताः। 
 एककथपदं . श्रयो यतु भ्र त्वा उपशाम्यति ॥१००\॥ . 
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सहस्रमपि चेद्‌ गाथा भ्रनर्थपदसंहिताः। 

एकं गायापदं श्र यो यतु श्रूत्वा उपशाम्यति ॥१०१॥ 
यश्च॒ गाथाः शतं भाषेतान्थंपदसं हिताः । 
एकं धर्मपदं श्र यो यतु भर त्वा उपशाम्यति ॥१०२॥ 

यः सहेलं सहस्रेण संग्रामे मानुषान्‌ जयेत्‌ । 

एकं च जयेद्‌ भ्रात्मानं स वं संग्रा्माजदत्तमः ॥ १०३॥ 
भ्रात्मा ह वं जितः शर याच्‌ या चेयम्‌ इतरा प्रजा । 
भ्रात्मदान्तस्य पुरुषस्य नित्यं संयतचारिणः ॥ १०४ 
नेव देवो न गंधर्वो न मारः सह्‌ ब्रह्मणा । 

जितम्‌ भ्रपजितं कुर्यातु तथारूपस्य जन्तोः ॥१००१५॥ 
मासे मासे सहन्ञेण यो यजेत शतं समाः । 

एकं च भावितात्मानं मृहृत्तंमपि पूजयेत । 

संव पूजना श्रं यक्षी यच्चेद्‌ वषशतं हतम्‌ ॥१०६॥ 

यश्च वषश जन्तुः भग्न परिचरेद्‌ बने । 

एकं च भावितारमानं मूहूतमपि पूजयेद्‌ । 

संय ¶जना श्रं यसी यच्चेद्‌ वंषंशतं हृतम्‌ ॥ १०७॥ 
यत्किञ्चिद्‌ इष्टं च हृतं च लोके संवत्सर यजेत पुण्यापेक्षः 1 

` सवमपि तन्न च तुंगमेति अभिवादना ऋजुगतेषु श्रो यसी ॥ १०८॥ 

प्रमिवादनशीलस्य नित्यं व्ृद्धापचायिनः। 

चत्वारो घर्मा वर्धन्ते प्रायुवंणंः सुखं बलम्‌ ॥१०९॥ 
यश्च वषशतं जीवेद्‌ दुःशीलोऽसमादितः । 

एकाहं जीवितं भ्र यः शीलवती ध्यायिनः । ११०॥ 
यश्च वषशतं जीवेद्‌ दुष्प्रज्ञोऽसमाहितः । 

एकाहं जीवितं भ यः प्रज्ञावतो ध्यायिनः ॥ ११ ११ 


यश्च वषशतं जीवेत्‌ -कुसीदो हीनवीयंः । ¦ \ 


एकाहं जीवितं श्र यो वीर्ययारभतो ढम्‌ ॥११२॥ 
रश्च वष शतं जीवेद्‌ भ्रपश्यन्‌ उदयव्ययम्‌ । 
एकाहं जीवितं श्रं यः पश्यत॒ उदयव्ययम्‌ ॥ १११३॥ 
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यश्च वषशतं जीवेद्‌ भ्रपश्यत्‌ श्रमृतं पदम्‌ । 
एकां जीवितं श्रयः पश्यतीऽमृतं पदम्‌ ॥११४॥ . ` 
यश्च वषशतं जीवेद्‌ प्रपश्यन्‌ घमंमृत्तमम्‌ । 

एकाहं जीवितं श्रेयः पश्यतो धर्ममुत्तमम्‌ ॥ ११५॥ 


( € ) 

भरभित्वरेत कल्याणे पापातु चित्तं निवारयेत्‌ । 
तन्द्रां हिकृर्वेतः पृण्यं पपे रमते मनः ॥११६॥ 

पापं चेतु पुरुषः कुर्यात्‌ न तत्करर्यात्‌ पुनः पुनः । 
न तस्मिन्‌ छन्दं कुर्यात्‌ दुःख पापस्थोरचय. ॥११७॥ 
ण्यं चेतु पुरुषः कृर्यात्‌ कुर्याद्‌ एतत्‌ पुनः पुनः । 
तस्मिन. छन्दं॑कूर्यातु सुखः पुष्यस्योच्चयः ॥॥११८॥ 
पापोऽपि पश्यति भद्र यावत्‌ पापं न पच्यते । 
यदा च पच्यते पापम्‌ अथ पापो पापानि पश्यति ॥२१९॥ 
भरोऽपि पश्यति पापं यावद्‌ भद्र न पच्यते । ` . 
यदा च पच्यते भद्रम्‌ भ्रय मद्र मद्राणि पश्यति ॥१२०॥ 
माऽवमन्येत पापस्य न मां तद्‌ प्रागमिष्यति । 
उदबिन्दूनिपातेन उदकुम्भोऽपि पूरयते । 
बाल पूरयति पापस्य स्तोकं स्तोकमप्याचिन्वन्‌ं ॥१२१॥ 
पाऽवमन्येत पुण्यस्य त मां तदागमिष्यति । 
उदबिन्दुनिपातेन उदकूर्भोऽपि पूर्यते ॥ 
धीरः पूरयति पुण्यस्य स्तोकं स्तोकमप्य चिन्वन्‌ ॥।१२२॥ ` 
वाणीज इव भयं मागं भ्त्पसार्थो महान: । _ ` 
विषं जीवितुकाम इव पापानि परिवजयेत्‌ ॥१२३॥ 
पाणौ चेद्‌ व्रणो न स्यात्‌ हरेत्‌ पाणिना विषम्‌ । 
नाञत्रणं विषमन्वति नास्ति पापमकुर्वतः ॥१२४॥ 
योऽदृष्टाय नराय दुष्यति शुद्धाय पुरुषाय भरनं जनाय । 
तमेव बालं प्रत्येति पापं सूं रजः प्रतिवातमिव क्षिप्तन्‌ .॥ १२५॥ 
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ग्भमेक उत्पद्यन्ते निरयं पापकर्मिणः । 

स्वगं सुशतयो यान्ति परिनिर्वान्ति भ्रना्लवाः ॥१२६॥ 

न श्मतरिक्षे न समुद्रमध्ये न पर्व॑तानां विवरं प्रविश्य । 

न विद्यते स जगति प्रदेशो यत्रस्थितो मुच्येत पापकमंवः ॥१२७॥ 
न भन्तरिक्षे न समुद्रमध्ये न पवंतानां विवरं प्रविश्य । 

न विद्यते स खगति प्रदेशो यत्र स्थितं न प्रसहेत मृत्युः ॥१२८॥ 


सवे त्रस्यन्ति दण्डस्य सवं विभ्यति मृत्योः । 
भ्रात्मानमु उपमां इत्वा न हन्यात्‌ न घातयेत्‌ ॥ १२९॥ 
सवं त्रस्यन्ति वण्डस्य सर्वेषां जीवितं प्रियम्‌ । 
भात्मानम्‌ उपमां कत्वा न हन्यात्‌ न घातयेत ॥१३०॥ 
सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिनस्ति । 
भ्रात्मनः सुखमिच्छन्‌ परत्य स न लभते सुखम्‌ ॥ १३१॥ 
` सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन न हिनस्ति । 
भात्मनः सुखभिच्छन प्रेत्य स लभते सुखम ॥ १३२॥ 
मा वोचः परुषं िञिबद्‌ उक्ताः प्रतिवदेयुः त्वामु । 
दुःखा हि संरम्भक्याः प्रतिदण्डाः स्पृेुस्त्वामु ' ॥१३३॥ ` 
स चेतु न ईरयसि भ्रात्मानं कास्यमू उपहतं यथा । 
` एष प्राप्तोऽसि निर्वाणं संरम्भस्ते न विद्यते ॥१३४॥ 
यथा दण्डेन गोपालो गाः प्राजयति गोचरमू । | ्‌ 
एवं जरा च मृत्युश्च भ्रायुः प्राजयतः प्राणिनाम्‌ ॥ १३१॥ ॑ 1 
भ्रय पापानि कर्मभि कुवन्‌ बालो न बुध्यते । 
स्वैः कर्मभिः दुरमेषा भ्रम्निदग्ब इव तप्यते ॥१३६॥ 
यो दण्डेन भ्रदण्डयेषु भप्रदष्टेषु दुष्यति । 
दशानामू भ्रन्यतमं स्थानं क्षिप्रमेव निगच्छति ॥१३७॥ 
वेदनां पर्ष ज्यानि शरीरस्य च भेदनम्‌। `` 
गुरुक वाऽप्याबाधं चित्तक्षेपं वा प्राप्नुयात्‌ ॥१३८॥ 
राजतो वोपसर्गबु भभ्याख्यानं वा दाक्णम्‌ ॥ 
परिक्षयं वा ज्ञातीनां भोभानां वा प्रमंजनम्‌ ॥१३९॥ 
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भ्रयवा भ्रस्यागाराणि भ्रग्निदहति पावकः । ` 

कायस्य भेदाद्‌ दुष्परज्ञो निरयं स उपपद्यते ॥ १४०॥ 
न नगनचर्या न जटा न पङ्काः नानशनं स्थण्डिलशयिका वा । 
रजोजलीयमु उत्कूटिक प्रधानं शोधयन्ति मर्त्यम भ्रवितीणं काम्‌ ॥ १४१॥ 
भ्रलंकृतश्चेदपि शमं चरेतु शान्तो दान्तो नियतो ब्रह्मचारी । 
सवषु भूतेषु निधाय दण्डं स॒ ब्राह्मणः स श्रमणः स भिधुः ॥१४२॥ 
ह्ोनिषेषः पुरुषः कश्चित्‌ लोके विद्यते । 
यो निन्दां भ्रप्रवोषति भ्रष्वो भद्रः कशामिव ॥ १४३॥ 
प्रश्वो यथा भद्रः कशानिविष्टः भ्रातापिनः संवेगिनो भवत । 

श्रद्धया शीलेन च वीयेण च समाधिना धर्मं विनिश्चयेन च ॥ 
सम्पन्नविद्याचरणाः प्रतिस्मृताः प्रहास्यथ दुःखमिदमनल्पकम्‌ ॥। १४४॥ 
उदकं हि नयन्ति नेतृका इषकारा नमयच्ति तेजनम्‌ । 
दारं नमयन्ति तक्षका भ्रात्मानं दमयन्ति सुव्रताः ,॥ १४५॥ 


( ११ ) 
को नु हासः क भ्रानन्दो नित्यं प्रज्वलिते सति । 
भरन्धकारेण भ्रवनद्धाः प्रदीपं नगवेषयथ ॥ १४६1 
पश्य चित्रीङकृतं बिम्बम्‌ धरष्कायं समुच्छ्िनम्‌। ` 
प्रातुरं बहुसंकल्पं यस्य नास्ति ध्रवं स्थितिः ॥ १४७॥ 
परिजीणंमिदं ख्पं रोगनीडं प्रभङ्ग रमु ॥ 
भिद्यते पूतिसन्देहो मरणान्तं हि जीवितम ॥१४८॥ 
यानि इमानि भपार्थानि प्रलाबूनि इव शरदि । 
कापोतकानि श्रस्थीनि तानि दष्ट्वा का रतिः ॥१४९॥ 
भरस्थ्नां नगरं कृतं मांसलोहितलेषनमू । 

, यत्र जरा च मृत्युश्च मानो अ ५० . 
जीर्यन्ति व राजरथाः सुचित्रा परयश जरमुपंति । 
सतां च धर्मो न जरामूप॑ति सन्तो ह वं सद्‌भ्यः प्रवेदयत्ति ॥१५१॥ 
भरत्पक्रतोऽयं पुरुषो बलीवदं .इव जीर्यति । 
मांसानि तस्य वंन्ते भ्रज्ञा तस्य न वर्धते ॥१५२॥ 
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भ्रनेकजातिसंस।रं समधाविषम्‌ प्रनिविशमानः। 
गुहकारं गवेषयन्‌ दुःखा जातिः पुनः पुनः ॥१५३॥ 
गृहुक्ारक दृष्टोऽसि पुनहगे' न करिष्याम्‌ । 
- स्वास्ति पाश्विका भग्ना गृहकूटं विसंस्कृतम्‌ । 
विसंस्कारगतं चित्तं तृष्णानां क्षयमध्यगातु ॥ १५४॥। 
भ्रचरित्वा ब्रह्मचयं भ्रलन्ध्वा यौवने धनम्‌ । 
जीर्णक्रोञ्चा इव ध्यायन्ति. क्षीणमत्स्ये इव पल्वले ॥१५५॥ 
प्रचरित्वा ब्रहाचर्येम्‌ प्रलब्ध्वा यौवने धनम्‌ । 4 
शेरते चापा भ्रतिक्षीणा इव -पुराणानि प्रनुष्टुन्वन्‌ । १५६ 


( १२ ). 


रात्मानं चेत्‌ प्रियं जानीयाद्‌ रक्षेद्‌ एनं सुरक्षितम्‌ । ` 
त्रयाणाम्‌ भ्रन्यतमं यामं प्रतिजागरयात्‌ पण्डितः ॥ १५७॥ 
भ्रात्मानमेव प्रथमं भरतिरूपे निवेशयेत्‌ । 
, मय भ्रन्यमु ्रनुशिष्यात्‌ न व्लिश्येतु पण्डिता ॥१५८॥ 
भरात्मानं चेत्तथा कुर्याद्‌. यथा भ्रन्यमनुशास्ति । 

सुदान्तो बत दमयेद्‌ भ्रात्मा हि किल ददं मः .॥१५६॥ 
श्रात्मा हि भरात्मनो नाथः को हि नायः परः स्यान्‌ । 

परात्मना हि सुदान्तेन नाथं लभते दुलंममू ॥१६०॥ 
भ्रात्मना एव कृतं पापं भ्रात्मजमु भ्र।त्मसम्भवमू । 
भ्रभिमथ्नाति दुर्मेधसं वच्मिवाश्ममय भणिम्‌ ॥१६१॥ 
यस्य भ्रत्यन्तदौः शील्यं मालवा शामिवाततम्‌ । 

करोति स तथत्मानं यथेनम्‌* इच्छति द्विट्‌ ॥ १२२॥ 
सृकराणि भ्रसाधुनि प्रात्मनोऽदितानि च । 

यद्‌ वे हितं च साधु च तद्‌. वं परमदुरुररम्‌ ॥१६३॥ 

` यः शासनम्‌ भ्रहृताम्‌ भार्याणां घर्मंजीविनाम्‌ । 
प्रतिक्रोशति दुर्मेषा हरष्टि निःश्ित्य पापिकाम्‌ । 


फलानि काष्ठकस्येव प्रात्मघाताय फलति ॥१६४॥ 
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म्रत्मना हि इतं पापम्‌ भ्रात्मना संक्लिश्यति । 
भरात्मना भ्रकृतं पापम्‌ भ्रात्म्नंव विशुध्यति । 
शुद्धिः शुद्धिः भत्यात्मं नान्याऽन्यं विशोधयेत्‌ ॥१६५॥ 
प्रात्मनोऽथं परार्थेन बदहुनापि न ॒हाययेतु । 
प्रात्मनोऽ्थं पराथेन बहुनापि `न हाययेत्‌ ॥ १६६॥ 

( १३ ) 
हीनं घमं न सेवेत प्रमादेन. न संवसेतु । 
मिथ्याहष्टि न सेवेत न स्यात्‌ लोकवर्वेनः ॥१६७॥ 
उत्तिष्ठेत्‌ न प्रमाधेत घमं सुचरितं चरेतु । 
घर्मचारी सुख शेते भ्रस्मिन्‌ लोके परत्र च ॥१६८॥ 
धर्मं चरेत्‌ सुचरितं ननद्‌ दुश्चरितं चरेत्‌ । 
घमंचारी सुखं शेते श्रस्मिनु लोके परत्र च ॥१९९॥ 
यथा बुद्बुदकं पश्येद्‌ यथा पश्येन्मरीचिकामु । 
एवं लोकमुवेक्षमाणं मृत्युराजो न पश्यति ॥१५०॥ 
एत पण्येत इमं लोकं चित्रं राजरथोपपमू । 
यत्र बाला विषीदन्ति नास्ति संगी विजानताम्‌ ॥१७१॥ 
यश्च पथं प्रमाद्य पश्चातु स न प्रमा्ति । 
स इमं लोकं प्रम।सथति भ्रभ्रान्मुक्त इव चन्द्रमाः ॥१७२॥४ 
यस्य पापं कृतं कमं कुशलेन पिधीयते । 
स इमं लोकं प्रमासथति प्रभ्रान्भुक्त इव चन्र शा: ॥ १७२ 
अन्धीभूतोऽयं लोकः तनुक्ोऽतर विपश्यति । 
शकुनो जालमुक्त इव प्रल्पः स्वर्गाय गच्छति ॥१७४॥ 
हंसा भादित्यपये यन्ति भराकशे यन्ति ऋदिकाः। 
नीयन्ते धीरा लोकात्‌ जित्वा मारं सवाहिनीकम्‌ ॥१७४॥ 
एकं घर्ेमु ्रतीतस्य मृषावादिनो जन्तोः । 
वितृष्णपरलोकस्य नास्ति पापम्‌ प्रका ष्‌ ॥ १७६॥ 
न वै कदर्माः देवलोकं ब्रजन्ति वाला ह वै न प्रशंसन्ति. दानम । 
धीरश्च दानमनुमोदंमानः तेनैव स मवति सुखी पर ॥१७७॥ 
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पृथिष्या एकराज्यातु स्वगस्य गमनाद्‌ वा । 
सवं लोकाधिपत्यातु श्रोतापत्तिफलं वरम्‌ ॥१७८॥ 

न ( १४) 

` यस्य जितं नावजीयते जितमस्य न याति कश्चिल्लोके । 
तं बुद्धमनन्तगोचरम्‌ भ्रपदं केन पदेन नेष्यथ ॥१७६॥ 
यस्य जालिनी विषात्मिका तृष्णा नास्ति कुत्रचितु नेतुम्‌ । 
तं॒बुद्धमनन्तगोचरम्‌ श्रपदं केन पदेन नेष्यथ ॥१८०॥ 
ये ध्यानप्रसृताः धीराः नैष्क्रम्योपशमभे रताः । | 
देवाः भ्रपि तेभ्यः स्पृहयन्ति सम्बुद्धेभ्यः स्मृतिमद्भ्यः । 
कच्छ मनुष्यप्रतिलाभः कृच्छर मर्त्यानां जीवितम्‌ ॥१८१॥ 

` कृच्छ्रं सद्धर्मश्रवणं कृच्छ्री बुद्धानामुत्पादः ॥ १९२॥ 

स्वपापस्याकरणं कुशलस्योपसम्पदा । 
स्वचित्तप्यवदापनम्‌ एतद्‌ बुद्धानां शासनम्‌ ।\ १८३॥ 
क्षान्तिः परमं तपः तितिक्षा निर्वाणं परमं वदन्ति बुद्धाः । 
न हि प्रव्रजितः परोपधाती श्रमणो भवति परं विहेडयन्‌ ॥१८४॥ 
भ्रनपवादोऽनपधातः प्रातिमोक्षे च संवरः । 
मात्राज्ञता च भक्तेः. प्रान्ते च शयनासनम्‌ । 
भ्रधिचित्ते च भ्रायोगः एतद्‌ बुद्धानां शासनस्‌ ॥ १८५॥ 
न काषपिणवषेण तृप्तिः कामेषु विद्यते । 
भ्रत्पस्वादाः दुःखाः कामा इति विज्ञाय पण्डितः ॥१८६॥ 
भ्रपि दिब्येषु कामेष रति स नाधिगच्छति । 

` वृष्णाक्षयरतः भवति सम्यक्‌पम्बुद्धश्नावकः ॥ १८७॥ 
बहु वं शरणं यान्ति पवताचु वनानि च । 
भारामवृक्षचत्यानि मनुष्याः भयतजिताः ॥१८८॥। ` 
नततु खलु शरणं क्षमं नंततु शरणमूत्तमम्‌ । 
नततु शरणमागम्य सवंदुःखात्‌ प्रमुच्यते || १८६॥ 
यश्च बुद्धञ्च धम ञ्च संवञ्व शरणं गतः। 
चत्वारि प्रायंसत्यानि सम्यक्‌ प्रज्ञया पश्यति ॥ १६०॥ 


दुःखं दुःखसमृत्पाद दुःखस्य चातिक्रमम्‌ । 


भयम भष्टाङ्जिकं मागं दुःखोपशमगामिनम्‌ ॥१९१॥ 

एतत्‌ खलु शरण क्षेममु एतत्‌ शरणमुत्तममू । 

एततु शरणमागम्य स्वंदुःखातु प्रमुच्यते ॥१९२॥ 

दुलभः पुरुषाजन्यो न स सर्वत्र जायते । 

यत्र स॒ जायते धीरः तत्कुलं सुखमेधते ॥१९३॥ 

सुखो बुद्धानामत्मपादः सुखा सद्धमेदेशना । 

सुखा सघस्य सामग्री समग्राणां तपः सखम्‌ ॥१९४॥ 

१जार्हान्‌ पूजयतो बुद्धान्‌ यदि वा धावकाच । 

प्रपञ्चसमतिक्रान्ताच्‌ तीर्णंशोकपरिद्रवान्‌ ॥१९५॥. 

तानु तादृशानू पूजयतो निवृ तान्‌ प्रकृतोमयान्‌ । 

न शक्यं पुण्यं संख्यातुम्‌ इयन्मात्रमपि केनचित्‌ ॥१९६॥ 
( १५ )- 

सुसुखं ब जोवामः व॑रिषु भरव॑रिणः। 

वैरिषु मनुष्येषु विहरामोऽवं रिणः ॥१९७॥ 

सुसुखं बत जीवामः भ्रापुरेषु भ्रनातुराः । 

भातुरेषु मनुष्येषु विहरामोऽनातुराः ॥ १९०॥ 

सुसुखं बत जीवामः उत्सुकेषु भ्रनुत्सुकाः । 

उत्सुकेषु मनुष्येषु विह रामोऽनुत्सुकाः ॥१९६॥ 

सुसुखं बत जीवामः येषां नो नास्ति किञ्चन । 

प्रीतमक्षा भविष्यामः देवा भ्राभास्वरा यथा ॥२००॥ 

जयो वर -प्रसूते दुःखं गेते पराजितः । 

उपशान्तः सुखं शेते हित्वा जयपराजयौ ॥२०१॥ 

नास्ति रागसमोऽग््नास्ति द्र षसमः कलिः । 

न सन्ति स्कन्घसहशाः दुःखाः नास्ति शान्तिर सुखम्‌ ॥२०२॥ 

जिघत्सा परमो रोगः संस्काराः परमाः दुःखाः 

एतद्‌ ज्ञात्वा यथाभूतं निर्वाणं परमं सुखम्‌ ॥२०३॥ 

भ्रारोग्यं परमो लाभः सन्तुष्टिः परमं घनम 1 

विश्वासः प्रमा ज्ञातिः निर्वाणं परमं सुखम्‌ ॥२०४॥ 





1 जे 
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प्रविवेक रसं पीत्वा रसम्‌ उपशमस्य च । 

निरदरो भवति निष्पापो ध्मप्रीति रसं पिवन्‌ ॥२०५॥ 

साधु दर्शनम्‌ भार्याणाम्‌ सन्निवासः सदा सुखः । 

प्रादशंनेन बालानां नित्यमेव सुखी स्यात्‌ ॥२०६॥ . 
. बालसङ्गतिचारी हि दीषंमध्वानं शोचति । 

दुःखो बालैः संवासः भ्रमित्रेभेव सवदा । 

घोरश्च सुखसंवासः ज्ञातीनामिव समागमः ॥२०७॥ 

घीरञ्च श्राणञ्व बहुश्च तञ्च धोरेयशीलं ब्रतवन्तर्मायमू 1 ` 

तं तादृशं सत्पुरुषं सुमेधं भजेत नक्षत्र पथमिव चन्द्रमाः ॥२०८॥ 


( १६ ) 
भ्रयोगे युञ्जन्‌ भ्राटमानं योगे च प्रयोजयन्‌ । 
प्रथं हित्वा प्रिमग्रादी स्यृहयेद्‌ श्रात्मानुयोगिनम्‌ ॥॥२०६॥ 
भां प्रियैः सामागच्छ भप्रियेः कदाचन \ 
प्रियाणाम्‌ भ्रदर्शनं दुःखम भरप्रियाणां च वशंनमू ।॥२१०॥ 
तस्मात्‌ प्रियं न कुर्यात्‌ प्रियापायो हि पापकः । 
्रन्था स्तेषां न विद्यन्ते येषां नास्ति प्रियाप्रियम्‌ ॥२११॥ 
` प्रियतो जापते शोकः प्रियतौ जायते भयम्‌ । 
प्रियतो विपरमक्तस्य नास्तिशोकः कुतो भयम ॥२१२।। ` 
म्रेमतो जायते शोकः प्रेमतो जायते मयम्‌ । 
परमतो विष्रमुक्तस्य नास्ति शोकः कुतो भयम्‌ ।।२१३॥ 
दत्याः जायते शोकः. रत्याः जायते भयम्‌ । 
रत्या विप्रमुक्तस्य नास्ति शोकः कुतो भयम्‌ ॥२१४॥ 
कामतो जायते शोकः कामतो जायते भयम्‌ । . 
कामतो विग्रमूक्तस्य नास्ति शोकः कृतो मयम्‌ ॥२१५॥॥ 
तृष्णाया जायते शोकः तृष्णाया जायते मयम्‌ 1 
तृष्णाया विप्रूक्तस्य नास्ति शोकः कुतो भयम्‌ ॥२१६।। 
शीलदशंनसम्बन्नं घिष्ठं सत्यवादिनम्‌ 1 ` 
मात्मनः कमं कुर्वाणं तं जनं कुरते प्रियम्‌ ॥२१७॥ 


परिशिष्ट | [ {८१ 
छन्वजातोऽनाख्याते मनसा च स्फुट : स्यात्‌ । 
कामेषु च श्रप्रतिबद्धचित्तो ऊरध्वं्लोता इत्युच्यते ॥२१८॥ 
चि रप्रवासिनं पुरुषं दरतः स्वस्थमागतमू । 
ज्ञातिमित्राणि सुहृदश्च अभिनन्दन्ति भ्रागतम्‌ ॥२१६॥। 
तथैव कृतपुण्यमपि भरस्माल्लोकातु परं गतम । 
पुण्यानि प्रतिगृहणन्ति प्रियं ज्ञातिमिवागतम्‌ ॥२८२०॥ 


( -१७ ) 

क्रोधं जह्याद्‌ विप्र जह्यात्‌ मनं संयोजनं स्वं मातिक्रमध्वमू । ` 
तं नामरूपयोरसज्यमानम्‌ रकिचनं नानुपतन्ति दुःखानि ॥२२९१॥ 
यो व उत्पतितं क्रोधं रथं भ्रन्तमिव धारयेत्‌ । . 
तमहं सारथि ब्रवीमि रशिमग्राह इतरो जनः ।॥२२२॥ 
क्रोधेन जयेत्‌ क्रोधम॑सायुं साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्कदयं दानेन सत्येनालीकवादिनम्‌ ।२२३॥ 
सत्यं भणेतु न क्रु्येत्‌ द्याद्‌ अल्पमपि याचितः 
एतैः निभिः स्थानः गच्छेद्‌ देवाना मन्तिके ॥।२२४॥ 
्रहिसका ये मुनयो नित्यं कायेन संवृताः भ्त 
ते याम्ति भ्रच्युतं स्थानं यत्र ग्वा न शोचन्ति ॥२२५।। 
सदा जाग्रताम्‌ प्रहोरात्रमु अनुशिक्षिणाम्‌ 1 ` 
निर्वाणम्‌ भ्रधिमुक्तानाम्‌ भस्तं गच्छन्त भ्राज्लवाः २२६. 

` पुराणमेततु अतुल ! नंतद्‌ प्रद्यतनमू इव्‌ । 
निन्दति तूष्णीमाप्तीनं निन्दन्ति बहुभाणिनम्‌ 1 | 
मितमाणिनमपि निन्दन्ति नास्तिः लोके निन्दितः ।\२२७॥ 
ना चाभूत्‌ न च भविष्यति न चतह विदयते । 2 
एकान्तं निन्दितः पुरषः एकान्तं बा प्रशं सितः ॥२२५॥॥ 0 

` यं चेद्‌ विज्ञाः प्रशंसन्तिः म्रनुविच्य एवः वः ` | 
भचिद्रवृत्ति मेधाविनं परज्ञाशीलसमाहितम्‌ ॥२२९॥1 
निष्कं जम्बूनदस्येव कस्तं निम्दितुमहेति 1 . - 
देवा भ्रपि तं प्रशंसन्ति ब्रह्मणापि भरशंसितः ॥२३०॥ . 


१०८३ ॥ | धम्मषदे 


कायप्रकोपं रहत्‌ कायेन संवृतः स्यात्‌ । ` 
कायदश्चरितं हित्वा कायेन सुचरितं चरेत ॥२३१॥। 
वचः प्रकोपं रोत्‌ वाचा संवृतः स्यात्‌ । 
वचो दुश्चरितं हित्वा वाचा सुचरितं चरेत्‌ ॥२३२॥ 
मनः भ्रकोप रक्षेत्‌ मनसा संवृतः स्यात्‌ । 

मनो दुश्चरितं हित्वा मनसा सु चरितं चरेत्‌ ॥२३३॥ 
कायेन संवृताः धीराः श्रय वाचा संवृताः । 

मनसा संवृता धीरास्ते वं सुपरिसंवताः ॥२३४॥ 


१८ = 
पाण्डुपलाशमिव इदानीमसि यमपुरुषो प्रपि च त्वामुपस्थिताः। 
उद्योगमखे च तिष्ठसि पाथेयमपि च ते न विद्यते ॥२३५।॥१ 
स कुर द्वीपमातमानः क्षिप्रं व्यायच्छंस्व पण्डितो भव । 
निक्ष तमलोऽनंजनो  दिव्यमायं भूमिम्‌ एष्यसि ॥२३६॥ 
उपनीतवयाश्चेदानीमसि सम्प्रयातोऽसि यमस्याम्तिकम्‌ । 
बासोऽपि च ते नास्त्यन्तरा पाथेयमपि च ते न विद्यते ।२३७॥ 
स कुरु द्वीपमात्मन क्षिप्रं व्यायच्छस्व पण्डितो भव । 
निषु तमलोऽनंजनो न पुनः जातिजरे उपैष्यसि ॥२३८॥ 
भनुूर्वेण मेषावी स्तोकं स्तोकं क्षणे क्षणे । 
कर्मारो रजतस्येव निर्धमेत मलमात्मनः ॥२३९॥ 
भयस इव मलं समुत्थितं तत उत्थाय तदेव खादति । 
एवमतिघावनत्रारिणं स्वानि कर्माणि नयन्ति दुगं तिम ॥२४०॥ 
भस्वाध्यायमला मन्त्रा भ्नुत्यानमना बृहाः। 

मलं वणस्य' कौसीषं प्रमादो रक्षतो मलम्‌ ॥२४१॥ 
मलं स्त्रियाः दुश्वरितं मात्सयं ददतो मलम्‌ । ` 
मलं वे प्रापका धर्मां स्मिन्‌ लोके परव च ।\२४२॥ 


ततौ मलात्‌ मलतरमु रविद्या परमं मलम्‌ । 
एतन्मलं प्रहाय निर्मला भवत भिक्षवः ।1२४३॥ 


- ` द क्क्रन्द्कन्न त्न तन्न त्----~ “ व्ाशुक्रमसूङ्मज्जा ` मूवमिद्‌ घ्राणकणं विट्‌ । इ्लेश्याशरुदूषिका स्वेदो . 
दादश नृणां मला ॥ मनु० ५, १३५ 


श ¦ . [ १२३ 


सुजीग्यमु भ्रह्ञोकेन काकशूरेण ध्वं सिना । 

प्रस्कन्दिना प्रगल्भेन सं क्लिष्टेन जी वितमु ॥२४४॥ 
हीमता च दुर्जीवितं नित्यं णुचिगवेषिणा । ` 

भ्रलीनेन प्रगल्भेन शुद्धाजीवेन पश्यता ।॥२४५॥। 

यः प्राणमतिपातयति मृषावादं च भाषते । 

लोके भ्रदत्तमादत्ते परदारांश्च गच्छति ॥२४६॥ 
सुरामैरेयपानं च यो न रोऽनुयुनक्ति 1 

इहैवमेषलोके मूलं खनति भ्रात्मनः ॥२४७॥ 

एवं मो पुरुष जानीहि पापधर्मा असंयताः . 

मां त्वां लोभोऽघर्मश्च चिरं दुःखाय रण्वतु ॥२४८॥ 
ददाति वै यथाश्नद्धं यथाप्रसादनं जनः । 

तत्र यो मूको भवति परेषां पानभोजने ॥ 

नस दिवावा रात्री वा समाधिमधिगच्छति ॥२४६॥ 
यस्य चैतत्‌ समुच्छि्तं मूलघात्यं समूद्धतमू । 

सवै दिवा वा रात्रौ वा समाधिमधिगच्छति ॥२५०॥ 
नास्ति रागसमोऽग्निर्नास्ति द्रं षसमो ग्रहः 1 

नास्ति मोहप्तमं जालमु नास्ति तृष्णासमा नदी ॥२५१॥ 
सुदशं वन्द्मन्येषामु भ्रात्मनः पुनद दंशंम्‌ । 

परेषां हि स वद्यानि अवपुनाति यथा बुधम्‌ ॥ ` 
भरात्मनः पुनश्छादयति कलिमिव कितवात्‌ शठः ॥२५२१ 
परवधानुपश्यतो नित्यमपध्यानसरङ्गिनः । 

्नासवास्तस्य वर्॑न्ते प्नारात्‌ स भ्रासवक्षयात्‌ ॥२५३॥ 


्राकाशे इव पदं नास्ति श्रमणो नास्ति बाह्यतः। 
प्रपञ्चाभिरता, रजाः तिष्प्रपंचास्तथागताः ॥२५४॥ 


नाकाशे इवं पदं नास्ति श्रमणो नास्ति बाह्यतः । ८ 
सकारः सा न पव व = शाश्वता न सन्ति नास्ति बुद्धानामिङ्कितम्‌ ॥९५१॥ . 


१. रण्ध्येताम्‌--ए० केऽ नारायण ॥ 


१८४ 1 


( १९ ) 

न तेन भवति धर्मिष्ठो येनार्थं साहसेन नयेत्‌ । 
तश्चा्थंमनथं च उभौ निश्चिनुयात्‌ पण्डितः ॥२५६॥ 
श्रसाहसेन धर्मेण समेन नयते परान्‌ । 
धर्मस्य गुप्तो मेवावी धर्मिष्ठ इति प्रोच्यते ॥२५७॥ 
न तेन पण्डितो मवति यावता बहुभाषते । 
लञेमी अवंरी भ्रभयः पण्डित इति प्रोच्यते ॥२५८1 

“ न तावता धर्मधरो यावता बहुभाषते । 
-यश्चाल्पमपि श्रुत्वा धर्म कायेन पश्यति । 
स वैः घमंघरो भवति यो घर्मान्न प्रमाद्यति ॥२५६॥ 
न तेन स्थविरः स भवति येनास्य पलितं शिरः । 

` परिपक्वं वयस्तस्य मोधजीणं इत्युच्यते ॥२६०॥। 
यस्मिन सत्यं च धर्माश्चाहिसा संयमो दमः । 
स वं वान्तमलो धीरः स्थविर इति प्रोच्यते ॥२६१॥ 
त वाक्करणमात्रेण वणंयुष्फरतया ना 1 
.साधुरूपो नरो भवतिः ईष्यु को मत्सरी शठः ॥२६२॥ 
यस्य चैतत्‌ समुच्छिन्नं मूलघात्यं समूहितम्‌ । 
स वान्तदोषो मेधावी साधूरूप इत्युच्यते २६३ ˆ 
न मुण्डकेन श्रमणोऽब्रतोऽलीकं मणन्‌ । 
इच्छालोभसमापन्नः श्रमणः कि भविष्यति ॥२६४। 
यश्च शमयति पापानि श्रणुस्थूलानि सर्वेशः । 


शमितत्वाद्‌ हि पापानां श्रमण इति प्रोच्यते ॥२६५॥ - 


` न तावता भिक्ष्भवत्ि यावता भिक्षते परान्‌ । 
विश्वं धर्मं समादाय भिक्षू्भवति न तावता ॥२६६॥ 
य इह पण्यं च पापं च राहयित्वा ब्रह्मचयं वान्‌ । 
संख्यया लोके चरति स वं भिधुरित्युच्यते २६७] 
न मौनेन मुनिर्भवति मूढरूपोऽविद्रान्‌ ॥ 
मच तुलामिब प्रगृह्य वरमादाय ` पण्डितः ॥२६८॥ 


वभ्मीपयैं 


, संसन्नसंकत्प गनाः कुसीदः प्रज्ञाया माग 


परिषिष्ठे हि । 


पापानि परिव्जंयति स मुनिस्तेन स मृनिः। 

यो मनुते उभौ लोकौ मुनिस्तेन प्रोच्यते ।।२६६॥ 
न॒तेनार्यो भवति येन प्राणान हिनस्ति । 
अरहिसासरव्रणानामू श्रायं इति प्रोच्यते ॥२७०॥ 
क श 
प्रथवां समाधिलाभेन विविक्तणयनेन वा ॥२७१॥ 
स्पृशामि नैष्कम्येसुखमु ब्रहुशणजनु सेवितम । | 
भिक्षो विश्वासं मा पादीः प्राप्त भ्रास्रवक्षयमू ॥२७२॥ 


( २०.) 


मार्गाणाम्‌ प्रष्टांगिकः श्रेष्ठः सत्यानां चत्वारि पदानि । 


` विरागः श्रेष्ठो . धर्माणां दिपदानां च नक्षुप्मान्‌ ॥२७३॥ 


एष एव मार्गो नास्त्यन्यो दशंनस्य॒व्िशुद्रये ! 

एतं हि गयं प्रतिपद्यध्वं मारस्यंतत्‌ प्रमोहनम्‌ । २५७४ 

एतं हि यूयं प्रतिपन्ना दुःखस्यान्तं करिष्यथ । 

व्राखयातो वै मया माग ्राज्ञाय शत्यसंस्थानम 1२७५ 

युष्माभिः कार्येमातप्यम्र ब्राङ्यातारः, तथागता: । 

प्रतिपन्नाः प्रमोक्ष्यन्ते ` ध्यायिनो मारबन्धनात्‌ ॥। २७६॥1 

सवे संस्कारा भ्रनित्या इति यदा प्रज्ञया पश्यति । 

ञ्मथ निन्दति दुःखानि एष मार्गा. विशुद्धये ॥२७७॥ 

सवे संस्कारा दुःखा इति यदा प्रलया पश्यति 1 | | 

श्रय निविन्दति दुखानि एष भार्यो विशुदेये 1२७८1 

स्वं घर्मा अनाःमान इति यदा प्रज्ञया पष्यति 1 | 

उत्योनकालेऽनुततिष्ठनु युवा वली ्रालस्यमुपेतः ॥1 २७९॥ ` 

ग्रथ -निविन्दति दुःखानि एष मार्गो विशुद्धये । . 
मलसो न निन्दत्ति 1\२८०॥ 

वाचानुरक्षी गनसा सुसंवृतः कयन चाक्रुन्नं न कुर्थातु 1] 


 . एतान्‌ त्रीनु कम॑पधानु विशोधयेत्‌ भ्रा राधयेतु मागंमषिपरवेदितम्‌ ॥२०८१॥ ` ` 


१५६ | 


योगाद्‌ व जायते भूरि भ्रयोगाद्‌ भूरिसंक्षयः। 
एतं दे घापथं ज्ञात्वा भवाय विमवाय च । 
तथारमानं निवेशयेद्‌ यथा भूरि प्रवघंते ॥२८२।। 
वनं छिन्धि मा वृक्षं वनतो जायते भयम्‌ । 
छित्वा वनं च वनथं च निर्व॑नां भवत भिक्षवः ॥२८१३॥। 
यावद्‌ हि वनथो न छिद्यते प्रणुमात्रोऽपि नरस्य नारीषु । 
प्रतिबद्धमना वं :तावतु सः वत्सः क्षीरपक दव मातरि ॥२८४॥ 
उच्छिन्वि स्नेहमात्मनः कुमुदं शारदिकमिव पाणिना । 
शान्तिमा्गेमेव वहय निर्वाणं सुगतेन देशितमु ॥२८९॥ 
इह॒ वर्षासु वसिष्यामि इह हेमन्तग्रीष्मयोः । 
इति बालो विचिन्तयति म्रन्तंरायं न बुध्यते ॥(२०६॥ 
तं पूत्रपश॒सम्मतं व्यासक्तमनसं नरम । 
सुप्तं ग्रामं महौव इव मृत्युरादाय गच्छति ॥२८७॥ 

. न सन्तिपुत्रास््राणाय न पितता नापि वान्धवाः । 
भरन्तकेनाधिपषन्नस्य नास्ति ज्ञातिषु त्राणत्ता २८८] 


एतम्थंवशं ज्ञात्वा पण्डितः शीलसंवतः 1 ` 
तिर्वाणगमनं मागं क्षिप्रमेव विशोघयेतु ॥२८६॥ 


[ २१ 
मात्रामूलपरित्यागात्‌ पथ्येच्चेद्‌ विपुलं सुखम्‌ । ` 
त्यजेत्‌ मात्रा सुखं धीरः सम्पश्यन्‌ विपुलं सुखम्‌ ॥२६०॥ 
परदुःखोपदानेन भ्राट्मनः सुखमिच्छति । 
वेरसंसगसंसक्तः वरात्‌ न स॒ प्रमुच्यते ॥२६१॥ 
यद्धि कृत्यमपव्रिद्धम्‌ श्रकृत्यं “ पुनः करोति 1 
उन्मलानां प्रमत्तानां तेषां वधन्ते प्रा्नवाः ॥२६२४ 
येषां च सुसमारन्धा नित्यं कायगतास्मृतिः। 
प्रकृत्य ते न सेवन्ते कृत्ये सातत्यक्रारिणः । 
स्मरतां संप्रजानामू भ्रस्तं गच्छन्त्या ज्वा: ॥२६३॥ 
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मातरं पितरं इत्वा राजानौ द्वौ च क्षत्रियौ । 
राष्ट्र सानुचरं हत्वा भ्रनघो याति ब्राह्मणः ॥२९४॥ 
मात्तरं पितरं हत्वा राजानौ द्रो च श्रोत्रियो । 
व्याघ्र च पंचमं हृत्वा भ्रनघो-याति ब्राह्मणः ॥२९५॥ 
सुप्रबृद्धाः प्रवुध्यन्ते सदा गौतमश्नावकराः। 
येषां दिवा च रात्रौ च नित्यं बुद्धगतास्मृतिः ॥२९६॥ 
सुप्रबुद्धा प्रवुध्यन्ते सदा गौतमश्रावकाः । 
येषां दिवा च रात्रौ च नित्यं घर्मगतास्मृतिः ॥२९७॥ 
सुप्रषुद्धा प्रवुष्यन्ते सदा गौततमश्रावकाः। 
येषां दिवा च रात्रौ च नित्यं संघगतास्मृत्तिः ॥२९८॥ 
सुप्रबुद्धाः प्रफुन्यन्ते सदा गोतमस्रावकाः । 
येषां दिवा च रात्रौ च नित्यं कायगतास्मृत्तिः ॥२९६॥ .. 
सुप्रवुद्धाः ` प्रबुध्यन्ते सना गौतमधावक्राः। 
येषां दिवा च रात्रौ च भ्रहिसायां रतं मनः ॥३०५॥ 
सुप्रवुद्धाः प्रबुध्यन्ते सदा गौतमश्रावकाः । 
येषां दिवा च रात्रौ च भावनायां रतं मनः ॥३०१॥ 

„ दुष्प्रत्रज्यं दुरभिरामं दुरावासं गृहं दुःलम । 
दुःखोऽसमानसंवासो दुःखानुपतितोऽध््रगः । 
तस्मान्न चाध्वगः स्यान्न च दुःखानुपतितः स्यातु ॥३०२॥ 
श्रद्धाशीलेनसम्पभ्नो यशोभोगसमर्पितः। 
यं यं प्रदेशं भजते तय्॒ तत्रैव पूजितः ॥३०३॥ . 
दूरे सन्तः प्रकाशन्ते हिमवन्त इव पर्व॑ताः । 

` श्रसन्तोऽत्र न दृश्यन्ते रात्रि क्षिप्ता यथा शराः 1 ३०४। 

एकासनः एकशय्यः एकश्चरन्‌ प्रतद्दितः । 
एको दमयन्‌ प्रात्मानं बनाते रतः स्यातु ॥३०१॥ 


. [ २९ 1 
अभूतवादी निरयमूर्पति यो बापि कत्वा न. करोमि बाह । 
उभावपि तौ प्रत्य घमौ मवतो निदहीनकर्माणौ मनुजो परत्र ॥३०६॥ 





श्यः | घभ्मपदें 


काषायकण्डा बहवः पापघर्मा भ्रसंयताः । 
पापाः पाव कर्मभिनिरयं ते उपपेदिरे ॥३०७॥। 
श्रेयान्‌ भ्रयोगुलो भुक्तस्तप्तोऽग्निशिखोपमः । 
यश्चेद्‌ भूल्जीत दुःशीलो राष्टरपिण्डम संयतः ॥॥३०८॥। 
चत्वारि स्थानानि नरः प्रमत्तः ग्रापद्यते परदारोपसेवी 1 ` 
भ्पुण्यलामं न निकामशय्या निन्दां तृतीयां निरयं चतुर्थम्‌ ॥२०६॥ 
भ्रपुण्यला भश्च गविश्च पापिका भीतस्य भोतया रतिश्चस्तोकिका । 
राजाच दण्डं गुरूकं प्रणयति तस्मान्नरः परदारलन्न सेवेत ॥३१०॥ 
कुशो यथा दुगं हीतो हस्तमेवानुकृन्तति 1 1 
श्रामण्यं दुष्परामृष्टं निरयायोपक्रषंति ॥२११।1 
यर्किस्चित्‌ शिथिलं कमं संविननष्टं च यद्‌ व्रतम्‌ । 
शंकास्मरं ब्रह्मच न तद्‌ भवति महत्फलमू ॥२१२॥ 
कुर्यातु चेत्‌ कुर्वीततद्‌ हृढमेततु पराक्रमेत । 
शिथिलो हि परिव्राजको भूय भ्राक्रिरते रजः ॥२१२॥ 
मरकतं दुष्कृतं श्रेः पश्चातु तपति दुष्कृतं । 
कृतं च सुकृतं श्रेयो यल्छत्वा ` नानुतप्यति ॥३१४॥ 
नगरं यथा प्रत्यन्तं गुप्तं सान्तर्वाह्यम्‌ । 
एव गोपयेदात्मानं क्षणो वं मा उपातिगात्‌ । 
क्षणतीता हि शोचन्ति निरये स्मापिताः ॥ ३१५१ 
श्रलज्जितध्ये लज्जन्ते लज्जितव्ये न लज्जिता । 
मिथ्याृष्टिसमादानाः सत्त्वा गच्छन्ति दुग।तमू ॥३२१६।। 
श्रभये ` भ्रमयदशिनो ` भये चाभयदशिनः 1 
, मिथ्याहृष्टिसमादानाः सत्णा गच्छन्ति दुर्ग तिम ॥३१७॥। 
 भ्रवर्ज्ये वज्य॑मतमो व्ये चावज्यदशिनः ॥ 
मिथ्यादष्टिसमादानां सत्वा गच्छन्ति दुगं तिम्‌ ॥३१८॥ 
वर्ज्यं च वज्य॑तो ज्ञात्वा श्रवज्यं चावज्यतः। 
सम्यगृष्टिसमादानाः सत्वा गच्छन्ति सुगतिम्‌ ॥३१९॥ 
प्रह नोग इव संग्रामे ापतः १ तित्तं शरम्‌ 1 
मरतिवाक्यं तितिशिष्ये दुःशीलो हि बहुः जनः ॥३२०॥ 


ऋ ` कनक = 
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दान्तं नयन्ति समिति दान्तं राजा्भिरोहति । 

दान्तः श्रेष्ठो मनुष्येषु योऽतिवाक्यं तितिक्षते ॥३२१॥ 

वरं भ्रश्वतराः दान्ता प्राजनेयाश्च संन्धवाः 1 

कुञ्जराश्च महानागा भ्रात्मदान्तस्ततो वरमू ।॥३२२॥ 

न हि एतैर्यानि: गच्छेद्‌ भ्रगतां दिशम्‌ । 

यथात्मना सुदान्तेन दान्तो दान्तेन गच्छति ॥३२३।॥ 

वनपालको नाम कजरः कटुकप्रभेदनो  दुनिवायं । 

वद्धः कवलं न भुङ्क्त स्मरति नागवनस्य कजरः ॥३ २४॥ 

मृद्धो यदा मवति महाघसश्च निद्रायितः संपरिवतंशायी । . 
महावराह इव निवापयुष्टः पुनः पुनः गभमूप॑ति मन्दः ॥।३९५॥। 

इदं पुरा चित्तमचरच्चारिकां यथेच्छं यथाकामं यथासुखम्‌ । 
तदद्याहं निग्रहीष्यामि योनिशो हस्तिनं प्रभिन्तामिवांकुशग्राहः ॥३२६॥ 
भप्रमादरता भवत स्वचित्तमनुरक्षत । | 

र्गाद्‌ उद्धरतात्मानं पंके सक्त इव कजरः ॥३२७॥ 

स चेत्‌ लभेत निपक्वं सहायं साधं चर साधुविहारिषीरम्‌ । 

म्रभिभूय सर्वानू परिश्वयानु चरेत्‌ तेनाप्तमनाः स्मृतिमान्‌ ॥३२२॥ 

न चेतु लभेत निपक्वं सह्‌।यं सार्धं -चरं साधुविहारिधीरम्‌ 1 

राजेव राष्ट विजितं प्रहाय एकश्वरेन्मातंगोऽरण्य इव नागः ॥३२९॥ 
एकस्य-चरितं श्रेयो नास्ति बाले सहायता ॥ ८ 
एकूश्चरेन्न च पापानि कुर्याद श्रत्पोत्सुको मातंगोऽरण्य इव नागः 1\३३०॥ 
र्थे जाते सुखाः सहायास्तुष्टिः सुला या इतरेतरेण । 

पुण्यं सुलं जीवितसंक्षये सवस्य दुःखस्य सुखं प्रहाणम्‌ ॥३३१॥। 

सुखा मात्रीयता लोकेऽथ पित्रीयता सुखा । ` 

सुखा सामान्यता लोकेऽथ ब्रह्मण्यता सुखा.॥३३२॥ 


च्च 


सुखं यावत्‌ जरां शीलं सुला नडा प्रतिष्ठिता । 


सुखः प्रज्ञाया प्रतिलभिः पापानाम्‌ भ्रकृरणं सुखम्‌ ॥३३२॥। । 
| २४ 


मनुजस्य प्रमत्तचारिणस्तृष्णा वर्धते मालुवेवे 1 
सु प्लवतेऽहरहः फलमिच्छन्‌ इव वने वानरः \३३४॥ 
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यमेषा साहयति जाह्मी तृष्णा लोके विषात्मिका । 
शोकास्तस्य. प्रवर्ष॑न्तेऽभिन्रद्धामिव ` वीरणमु ॥३३५।' 
यश्चैता साहयति जाह्मीं तृष्णां लोक दुरत्ययामु । 
शाकास्तस्मात्‌ प्रपतन्ति उदबिन्दुरिव पुष्क रात्‌ ॥३३६॥ 
तद्‌ बो वदामि भद्रं वो यावन्ताऽ्र रमागताः। ` 
तृष्णाया मूल खनत उषीरार्थीषि वीरणम्‌ । 
मावो नलभिव स्रोत इव मारा भजतु पुनः पूनः ॥२३३७॥ 
यथापि मूलेऽनूपद्रवे इढ़े छिन्नोऽपि वृक्षः पूनरेव रोहति । 
एवमपि तृष्णानुशयेऽनिहते निवतंत दुःखमिदं पुनः पुनः ॥३३८॥ 
यस्य षत्त्रिशत स्रोतांसि मनः प्रसलरवणानि भृशम्‌ । 
वाहा वहन्ति दह ष्टि संकल्पा रागान सृताः ॥२३३६।। 
स्रवन्ति सर्वतः सोतांसि. लतोद्धिच तिष्ठति । 
ता च हृष्ट्वा लतां जातां मूल प्रज्ञया. छिन्दत ॥३४०॥ 

. सरित स्निग्धाश्च सौमनस्य भवन्ति जन्ताः । 
ते स्नोत: सृताः सृखंपिर्णस्ते वं जातिजरोपगा नराः ॥३४१॥ 
तृष्णया पुरस्कृताः प्र डाः परिसपंन्ति शश इव बाधितः । ` 
संयोजनसं सक्तक्रा दुःवमुपयन्ति पुनः पुनः चिराय ॥२३४२॥ 
तृष्णया पुरस्कृताः प्रज्ञाः परितपन्ति शश इत्र बाधितः । 
तस्मात्‌ तृष्णां विनादयेद्‌ श्रकाक्षी ˆ विरागमात्मनः ॥ ३४३॥ 
यो निवंनथो वनेऽधिमुक्तो वनमृक्तो वनमेव धावति । 

` तं पद्गलमेव पश्यत मुक्तो बन्धनमेव घावति ॥३४४॥ 
न तद्‌ हढं बन्धनम हर्धीराः यदायसं दारुजं पवंजञ्च । 
सारवद्‌ रक्ता मणिकुण्डलेषु पुत्रेषु दारषु च या भ्रपेक्षा ॥३४५॥ 
एतद्‌ दृढं बन्धनमाहुर्धी रा भ्रवहारि शिथिलं दुष्प्रमोचमु । 
एतदपि चित्त्वा परिव्रजन्ति भ्रनपेक्निणः कामसुखं प्रहाय ॥३४६॥ 
ये रागरक्ता भ्रनुपतन्ति सरोतः स्वयं कृतं मकंटक इव्‌ जालम्‌ । 
एतदपि छि्त्वानुत्रजन्ति धीराः प्रनपेक्षिणः सर्वदुःखं प्रहाय ॥३४७॥ 
मुञ्च ¶ुरो मुञ्च पश्चातु मध्ये मुञ्च भवस्य पारगः। 
सवत्र विमूक्तमानसो न पुनः जातिजरामुपेष्यसि ॥३४८॥। 


यो भो क मक 
ज 
क 
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वितकंभ्रमथितस्य जन्तोः तीव्ररागस्य शुभानुपश्यतः । 
भूयस्तृष्णा भवते एष खलु इदं करोति बन्धनम्‌ ॥३४९॥ 
वितर्कोपिशमे च यो रतः भ्रशुमं भावयते सदा स्मृतः । 
एष खलु व्यन्तीकरिष्यति एष छेत्स्यति मारबन्धनम्‌ ।।३५०॥ 
निष्ठां. गतोऽसत्रासी वीततुष्णोऽनञ्जनः । 
भच्छिनद्‌ भवशल्यानि भन्तिमोऽयं समृद्धयः ।३५१॥ 
वीततृष्णोऽनादानो निरक्तिपदकोविदः । 
भरक्षराणां सन्निपातं जानाति पूर्वापराणि च। 
स वं श्रन्तिमिशारीरो महाप्राज्ञो महापुख्व इत्युच्यते ॥३५२॥ 
सर्वाभिभरूः सर्वं विदहमस्मि सर्वेषु धर्मष्वनुपलिप्तः । 
सवं ञ्जहस्तृष्णाक्षये विमुक्तः स्वयमभिज्ञाय कमुद्िशेयम्‌ ॥३५३॥ 
संदानं धमंदानं जयति सवंरसं घर्मरसो. जयति । 
सवं रति धर्मरत्तिजंयति तृष्णाक्षयः स्वदुःखं जयति ॥३५४॥ 
घ्नन्ति भोगा दु्मेधस नं चेतु पारगवेषिणः 1 
भोगतृष्णया दुरमेधा हन्त्यन्यभिवात्मानम्‌ ॥३५५॥ 
तृणदोषाणि कषत्राणि. रागदोषेयं प्रजा 1 
तस्माद्‌ हि बीतरागेषु दत्तं भवति महत्फनम्‌ ॥३५६॥ 
तृणदोषाणि क्षेत्राणि देपदोपेयं प्रजा । 
तस्माद्‌ हि वीततद्रेषेसु दत्त भवति महत्फलम्‌ ॥।३५७॥। 
तृणदोषाणि क्षेत्राणि मोहदोषेयं प्रजा । 
तस्माद्‌ हि वौतमोहेषु दत्तं भवति महत्फलम्‌ ॥३५०॥ 
तृणदोषाणि क्षेत्राणि इ्छादोषेयं प्रजा । 
तस्माद्‌ हि विगतेच्छेषु दत्तं नौ स ॥३५९॥। 

२५ | 


चक्षुषा संवरः साधुः साधुः धोत्रेण संवरः । 
घ्राणेन संवरः साधुः साधुः जिह्वया संवरः ॥३६०॥ 
कायेन संवरः साधुः साधुः वाचा संवरः । 
मनसा संवरः साधुः सधुः सर्वेत्र॒संवरः। 


` सर्वत्र संवृतो भिश्ुः सवंदुःखातु प्रमुच्यते ॥३६१॥ 
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हस्तसंयतः पादघंयतो वाचा संयतः ` संयतोत्तमः । 
प्रध्यात्मरतः समाहितः एकः सन्तुष्टस्तमाहभिक्षम्‌ ॥२ ६२॥ 
यो मुखसंयतो भिक्षुः मत्त्रत्राणी भनुदढत- । 

रथं चमं च दीपयति मधुरं तस्य भाषितुम्‌ ॥९ ६३॥ 
धर्मारामो घरमेरतो धमंमनुविचिन्तयच्‌ । 
घ्ममनुसरन्‌ भिक्षुः सद्धमन्नं परिहीगते ॥३६॥ 
स्वलाभं नातिमन्येत नान्येभ्यः स्पृह चरेत्‌ । 
न्यस्यः स्पृहयन्‌ भिक्षुः समाधि नाधिगच्छति ॥३६५॥ 
्रल्यलाभोऽपि चेद्‌ भिक्षुः स्वलाभं नातिमन्यते । 
तं वं देवाः प्रशंसन्ति शू द्धाजीवम्‌ भरतन्द्रितम्‌ ॥॥३६६॥ 
सर्वशो नामरूपयोः यस्व नास्ति _ ममायितम्‌ । 
रसति च न शोचति स व. भिक्षुरितयुच्यते ॥३६७॥1 ` 
मैतरीविहारी यो भिक्षुः प्रसन्नो बुद्धशासने । 
` भ्रधिगच्छेतु षदं शान्त संस्कारोपशमं सुखम्‌ ॥३६८॥ 
सिञ्च भिक्षो ! इमां नावं सिक्ता ते लधुत्वमेष्यति । 
द्त्वा रागञ्च दवेषञ्ब ततो निर्वाणमेष्यसि ।२३६६॥ 
पञ्च छिघात्‌ पञ्च जह्यात्‌ पञ्चोत्तरं भावयेत्‌ । 
पञ्चसंगातिगो भिक्षुः भओोधतीणं- इत्युच्यते ॥।३७०॥ 
घ्यान भिक्षो ! मा प्रमादःमा ते कामगुणे रमतु चित्तम्‌ । 
मा लोहगोलं गिल प्रमत्तः मा क्न्दीः दुःलमिदमिति दह्यमानः ॥३७१॥१ 
नास्ति घ्यानमप्रजञस्यः प्रज्ञा नास्ति प्रध्यायत: 
यरिमिन्‌ ध्यानं च प्रज्ञाचसं वै. निर्वाणस्यान्तिके ॥३७२।। 
शून्यागारं प्रविष्टस्य शान्तचित्तस्य भिक्षोः । 
भमानुषी रतिर्भवति सम्यग्‌ घर्मं विपश्यतः ॥ 
यतो यतः सम्मृशति स्कन्धानामुदयव्ययम्‌ । 
लभते श्रीतिप्रामोचयम्‌ भमृतं तद्‌ विजानताम्‌ ॥३७४॥ 


तत्रायमादि्भवतीह प्राज्ञस्य. भिक्षोः । 
इन्द्रिगुप्तिः सन्तुष्टिः प्रातिमोक्षे च संवरः ॥३७५॥ 


परिशिष्ट ` | [ १६३ 


मित्राणि भजस्व कट्याणानि शुद्धाजीवान्यतन्द्रितानि । 

प्रति संस्तारवृत्तः स्यातु प्राचारकुशलः स्यात्‌ 

ततः प्रामोदयव्रहुलो दुःखस्यान्त करिष्यति ॥३७६॥ 

बराषिका इव पुष्पाणि मादगनि प्रमुञ्चति । 

एवं रागञ्च ह्र षञ्च विग्रमुचत भिक्षवः ॥३७७॥ 

गान्तकायो शान्तवाक्‌ शान्तिवान्‌ सुक्षमाहितः । 

बन्तलोकामिषो भिक्षुः उपशान्त इत्युच्यते ॥३७८॥ 

श्रात्मना चोदयेद्‌ भात्मानं प्रतिवसद्‌ भ्रात्मानमात्मना । 

स प्रात्मगुप्तः स्मृतिमान्‌ सुखं भिक्षा विहरिष्यसि ॥३७९॥ 

श्रारमा हि भरात्मनो नाथः भ्रात्मा हि भ्रात्मनो गतिः! 

तस्मात्‌ संयमयात्मानम्‌ श्रश्व भद्रमिव वाणिजः ।।३८०॥ 

प्रामोयवहुलो भिधुः प्रसन्नो बुद्धशासने । 

प्रविगच्छेत्‌ पदं शान्तं संस्कारापणमं सुखम्‌ ॥ ` 

योह वै दहरो भिधुः युनक्ति बुद्धशासने । 

स इमं लाक प्रभासयत्यश्नाव्‌ मृक्त इव चन्द्रमाः ॥३८२॥ 

( २६ ) 

दिन्षि सोत्र: पराक्रम्य कामान्‌ प्रणुद ब्राह्मण । 

संस्काराणां क्षयं ज्ञात्वाऽकृतज्ञोऽसि ब्राह्यण ॥३८३॥ 

यदा द्रयोधंमेयोः पारगो भवति ब्राह्मणः । .. 

भ्रथास्य सर्वे संयोगा अस्तं गच्छन्ति जानतः ॥३८४॥ 

+ यस्य परभ भ्रपारं वा पारापार' न विदयते । 

~+ वीतदरं विसंयुक्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ।।३८५॥ 

। +^ ध्यायन विरजमासीनं कृतकृत्यमनासवम्‌ 1 . ` 
््रत्तमाथं मनुप्राप्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्यणम्‌.।1३८६॥ 

|! दिवा तेति भ्रादित्यो रात्रौ भ्राभाति चन्द्रमाः । . . 

| सन्नद्धः क्षत्रिये स्तपति ध्यायी तपति ब्राह्मणः । 

# सर्वमहोरात्र जुद्धस्तपति तेजसा ॥३५७॥ ` 

चाहितपापः इति ब्राह्यं समच्यः धमण इत्युच्यते । 

रब्माजयन्‌ भरात्मनो म स्मात्‌ प्रव्रजितं इत्युच्यते ॥२८०॥ 


[+ 


^ 
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न ब्राहमणं प्रहरेत्‌ नास्म मुञ्चेद्‌ बाह्मणः । 

चिग्‌ ब्राह्यणस्य हन्त"रं ततो धिग्‌ यस्मे मुञ्चति ॥३८६९॥ 

न ब्राह्मणस्य॑तद्िचित्‌ शरेयः यदा निषेधो मनसा ब्रियेभ्यः । 

वतो यतो शि्िमनो निवतंते ततस्ततः शाम्यति एव दुःखम्‌ ॥ ३९०४ 
, यस्य.कायेन वाचा मनसा नास्ति दुष्कृतम । 

संवृतं त्रिभिः स्यानंस्तमहं त्र मीम ब्राह्मणम्‌ ॥२३६.१।। १ 

यस्माद्‌ घमं विजानीयात्‌ सम्यक्‌ सम्बुदधदेशितम्‌ । . 

सत्कृत्य तं नमस्येद्‌ भरगतिहोत्रमिव ब्राह्मणः ॥३९२॥ ५ 

नन जटाभिनं गोत्रेण न जात्या भवति ब्राह्मणः । | 

यस्मिन्‌ सत्यं च धर्म॑श्च स शुचिः स च ब्राह्मणः ॥३९३॥ 

कि ते जटा्जिः दुर्मेधः ! कि ते भरजिनशाट्या । 

्रभ्यन्तरं ते गनं ब्राह्यं पारिमाजंयसि ॥३९४॥ 

पांशुकरल षरं, जन्तु शं छमनिसन्ततम्‌ । 

एकं वने ध्यायन्तं तमहं श्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥३९५॥ 

न चाहं ब्राह्मणं ब्रवीमि योनिजं मातुसम्भवम्‌ । 

जोकवादी नाम स भवति स तं भवति स किञ्चनः। 

प्रकिञ्चनमनादानं तमहं क्वीमि ब्राद्धणम्‌ ।\३६६॥ 

लर्वंसंयोजनं चित्वा यो क न परिव्रस्यति । 

सङ्गातिमं विसंयुक्तं तमंहं व्रवीमि ऋह्यणम्‌ ॥३९६७।१ | 1 

चित्वा नन्दि वरत्रां च सन्दानं सहनुक्रमम्‌ । ५ 

उल्कषिप्तपरिषं बुद्धं तमहं क्रवोमि ब्राह्मणम्‌ ॥३१८।४ 


भ्ाकरोशं बषबन्धञ्च प्रदुष्टो यस्तितिक्षति । @ ~ 

क्षान्तिबलं क्लानीकः तमह ब्रवीमि ब्राह्छणम्‌ ।।२६९॥१ त 5 

धक्रोषनं व्रतवन्तं शीलवन्तमनुध्ृतम्‌ । र 

दान्तस्‌ प्रन्तिमशरीरं तमहं व्रवीमि त्राह्छणय्‌ ॥!४००५ 

बारि पृष्करपत्र इव भाराग्े इव सर्षपः । 

बो न लिष्वते कामेषु तमहं व्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ४. १ न 
(0 


| 4 
। । 
1 


परिशिष्ट १९५ 
यो दुःखस्य प्रजानाति इहैव क्षयमात्मनः 1 

पन्नभारं विसंयुक्तं तमह ब्रवीमि ब्राहमणम्‌ ॥४०२॥ 

गस्भीरभ्र्ञं मेषाविनं मार्गामार्ग॑स्य कोविदम्‌ । 

उत्तमाम्‌ भ्रनुप्राप्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥(४०३॥ 

भस सृष्ट गृहस्थः भ्रतागौरश्चो माभ्याम्‌ । 


भरनो . : सारिणम्‌ भ्स्पेच्छं तमह ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४०४॥ 
निधाय दण्डं भूतेष ¶्रसेषष स्थावरेषं च । 
५.4 - यो न हन्ति न घातयति तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४०१५॥ 


भविर्दं विष्द षु भ्राप्तदण्डेषु निवृ तम्‌ । 

सादानेषु प्रनादानं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४०६॥ 

तस्य रागश्च द्व षश्च मानो अक्षश्च पातितः । 

सर्षप इवाराग्रातु तमहं बरवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४०७॥ 

भककंशां विज्ञापनीं गिरं सत्यामुदी रयेत्‌ । 

यया नाभिंषजेतु किञ्चत्‌ तमह ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥[४०८॥ 

य इह दीर्घं वा हृस्वं वाणु स्थूल शुभाशुभम्‌ । 

ननोकेऽदत्तं नादत्तं तण्ड ्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४०९॥ 

| भ्राणाः यस्य न विद्यन्तेऽस्मिन्‌ लोके परत्र च । 
निराशय विसंयुक्त तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ।॥४१०॥ 

१ ^ यस्यालया न विद्यन्ते प्राज्ञाय भ्रकथं कथी । 

# {1 भ्रभृतागाघम्‌ अनुध्रप्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४११॥ 

| य ^ पुण्यं च पाप चोभयोः सगम्‌ उपात्यगात्‌ । 


भरशोकं विरजं शुद्ध तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥।४१२॥ 
` धमिव विमलं शुद विभ्रसन्नम्‌ भ्रनाविलम्‌ । 
| परिक्षीणं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४१३॥ 


य इमं प्रतिर दग संसार मोहमत्यगावु । 
तीर्णः पारगतो ध कथी । 
अनुपादाय निदं तमहं बरवीमि ब्राह्मणम्‌ ।। ४१ 








१६९६ । 


य इह कामान्‌ प्रहाय भ्रनागारः परिज्रजेतु । 


धर्मपदं 


काममवपरिक्षीणं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४१५॥ 


य इह॒ तृष्णां प्रहाय भनागारः परित्रजेत्‌ । 


तृष्णाभवप रिक्षीणं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४१६॥ 


हित्वा मानूषिक योगं दिव्यं योगमुपात्यगातु । 


सर्वंयोगविसंयुक्तं तमह ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४ १७॥ 


हित्वा रति च भ्रति च शोतौभूतं निरुपधिम्‌ । 
सकलो काभिभुवं वीरं नमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥ ४६८॥। 
च्यृति यो वेद सत्त्वानाम्‌ उत्पत्तिञ्च सवंशः। 

प्रसक्त सुगतं बुद्ध तमह ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४१६॥ 
यस्य गति न जानन्ति देवाः गन्धवमानुषाः। 
व!णाल्वमहृन्तं तमह श्रवीमि ब्रह्मणम्‌ ॥४२०॥ 

शस्य पुरश्च पश्चाच्य मध्ये च नास्ति किचन । 


च ` र 


भरकिचनमनादानं तमहं बरवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४२१॥ 
ऋषभं प्रवरं वीरं महि विजितवन्तम्‌ 
प्रनेजं स्नातकं बुद्धं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४२२॥ 


पूर्वनिवासं यो वेद स्वर्गापायं च पश्यति । 
भ्रय जातिक्षयं प्राप्तोऽभिन्ञाभ्यवसितो मुनिः । 


स्ेव्यवसितव्यवसानं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४२३॥ 


